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यह पुस्तक मेरी पुरानी पुस्तक प्राचीन मारतका कला-विलास? का 

परिवर्धित और परिवर्तित रूप है.ै। कला-विलास” बहुत अशुद्ध छुपा था | 
इसमें उन अश्ुद्योंक्रों दूर कर दिया गया है। बहुत-से नए विषय इसमें 
जोड़ भी दिए गए हैं। इस ग्रकार यह पुस्तक ग्रायः दूसरी पुस्तक बन 
गई है | इसीलिए इसका नाम भी थोड़ा पत्ितित कर दिया गया हे । 
पुस्तकें इस बार कुछ प्राचीन चित्रोंकी प्रतिलिपि दी गई है जो बवतव्य- 
को ठौक ठीक समकनेये सहायक सिद्ध होगी। इन चित्रोंकी प्रतिलिपि 
कला-भवन (काशी ) के सहंदय तज़िल्पी श्रीअरम्बिकाग्रसाद दुबेजीने 
बड़े परिश्रमकेगसाथ अ्स्तुत की है। में हृदयसे उनकी इस कृपाके लिए 
अनुग॒ह्वीत हूँ | 


श्री प० नाथूराम ग्रेमीन बड़े उत्साह ओर प्रेमसे पृस्तकका 
मुद्रण कराया है। उनके ग्रति भी में अपनी हार्दिक कुतज्ञता प्रकट 
करता हूं । जिन लेखकोंकी रचनाओंते मुझे इस पुस्तकके लिखनेयें 
सहायता मिली है उनका उल्लेख यथास्थान हो गया है। में उन सब 
लोगोंका आमार स्वीकार करता हूँ 


काशी विश्वविद्यालय हजाएग्रसाद द्विवेदी 
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१---कलात्मक विलासिताकी योग्य 


प्राचीन भारतके कज्ञात्मक विनोदोंकी चचा थोड़ेमेँ कर सकना संभव नहीं 
है | प्राचीन भारत? बहुत व्यापक शब्द हे | इसका साहित्य हजारों वर्षोमें 
परिव्याप्त हैं और इसके इंतिहासका पद-संचार लाखों वर्गभालम फली एकाधथक 
मानव-मण्डलियोंके जीवन-विश्वासों और विचारोंके ऊपर चिह्नित हे, इसलिये 
दो या तीन व्याख्यानोंमें हम उसके उस पहलूका सामान्य परिचय भी नहीं पा 
सकेंगे जिसे कला-विलास या कलात्मक विनोद कहा जा सकता है | फिर इस देशके 
इतिहासका जितना अंश जाना जा सका हे उसकी अपेक्षा वह अंश कम महत्त्वपूर्ण 
| है जितना नहीं जाना जा सका | कमी-कभी तो वह अधिक महत्वपूर्ण 

हमारे पास जो पुराना साहित्य उपलब्ध है उसका एक महत्वपूर्ण अंश वरागी 
साधुओ्रींद्वारा वेरागी साधुओँके लिये ही लिखा गया है । नाच-गानका स्थान 
उसमें है ही नहीं, फिर मी बह लोकविच्छिन्न नहीं हे इसीलिये किसी न किसी बहाने 
उसमें लोक-प्रचलित कलात्मक विनोदोंकी वात आ ही जाठही हे। वोदों ओर 
' ज्ैनोंके विशाल साहित्यमें ऐसे उल्लेख नितान्त कम नहीं हें । 

परन्तु इन विनोदोंक। यथार्थ वर्णन लोकिक रसके उपस्थापक काब्यों, 
नाटकों, कथा-आख्यायिकाओं ओर इनकी विवेचना करनेवाले ग्रंथोंमें ही 
मिलता है । दुर्भाग्यवश हमें इस श्रेणीका पुराना साहित्य बहुत कम मिला हैं। 
इसमें तो कोई सम्देह ही नहीं कि सन्‌ इसवीके पूव इस प्रकारका साहित्य प्रचुर 
मात्रामें विद्यमान था। मस्तके नास्य-शास्जमें, वृत्य, नाख्य आडिका जंसा सुसंबद्ध 
विश्लेषण हे और नाख्य रूढियोंकोीं जेसी सुविस्तृत सच्ची प्राम है वह इस बातका पक्का 
प्रमाण हे कि भरत मुनिको इस श्रेणीका बहुत विशाल साहित्य ज्ञात था| प्राचीनतर 
साहित्यसे इस बातका प्यास प्रमाण मी मिल जाता हैं । पर वह समूचा साहित्य 
प्र० १९ 
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२ | 
केवल अनुमानका ही विषय रह गया हे। यद्यपि हम इस विषयका यथाथ वर्ण 
खोजें तो सन्‌ इंसवीके कुछ सो वर्ष पहलेसे लेकर कुछ सो वर्ष बाद तकके साहिश्यकों 
प्रधान अवलंब बनाना पड़ेगा | पाली-साहित्यसे तात्कालिक सामाजिक प्रष्ठ-मूमिका 
अच्छा आमास मिलता है, पर निश्चित रूपसे यह कहना कठिन ही हे कि वे बुद्ध- 
के समकालीन हैं ही | उनका अन्तिम रूपसे सम्पादन बहुत बादमें हुआ था।_ 
यही कहानी जैन आगमोंकी हे जिनका संकलन और भी बाद हुआ । इनमें नई 
बात आई ही नहीं होगी, यह जोर देकर नहीं कहा जा सकता | 

इसलिये सन इंसवीके थोड़ा इधर-उधरसे आरब्म करना ही टीक जान 
पड़ता है | फिर इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं जिनके विषयमें अभी निवेदन कर 
रहा हूँ | इस दृष्टिसे देखिए तो इस पुस्तकका विवेच्य-काल आपको सबसे अधिक 
सामग्री देने योग्य ही मालूम होगा | 

यह स्पष्ट हो जाना चाहिए. कि विलासिता ओर कलात्मक-विलासिता एक ही 
वस्तु नहीं हे | थोथी विलासितामें केवल भूख रहती हे---नंगी बुझ्ुक्ञा | पर कलात्मक 
विलसिता संयम चाहती हे, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है । सो, कलात्मक 
विलास किसी जातिके माग्यमैं सदा-सबंदा नहीं जुटता | उसके लिये ऐड्वर्य चाहिए, 
समृद्धि चाहिए, त्याग और भोगका सामर्थ्य चाहिए और सबसे बढ़कर ऐसा पोरुष 
चाहिए जो सौन्दर्य और सुकुमासताकी रक्चा कर सके | परन्तु इतना ही काफी नहीं है । 
उस जातिमें जीवनके प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रतिष्ठिर होनी चाहिए जिससे वह पशु- 
सुलभ इन्द्रिय-बृत्तिको और बाह्य पदार्थोकों ही समस्त सुखोंका कारण न समभकनेमें 
प्रवीण हो चुकी हो, उस जातिकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और 
उदार होनी चाहिए और उसमें एक ऐसा कोलीन्य-गर्व होना चाहिए जो आत्म- 
पर्यादाकों समस्त दुनियवी सुख-सुविधाओओंसे श्रेष्ठ समझता हो, ओर जीवनके किसी 
भी ज्षेत्रमें असुन्दरकों बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुन्दरकी रक्षा ओर सम्मान 
करना नहीं जानती वह विलासी मले ही हो ले पर कलात्मक-विलास उसके भाग्यमें 

| बदा होता । भारतवष्म एक ऐसा समय बीता है .जब इस देशके निवासियोंके 

प्रत्येक कणमें जीवन था, पीरुष था, कोलीन्य-ग्वथा ओर सुन्दरके रक्षण-पोषण 
ओर सम्माननका सामथ्य था| उस समय उन्होंने बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किए. 
थे, संधि और विग्रहके द्वारा समूचे ज्ञात जगत॒की सम्यताका नियन्त्रण किया था और 
वाणिज्य और यात्राओंके द्वारा अपनेको समस्त सम्य जगतका सिरमौर धना लिया था। 


कं 


[२ 
उस समय इस देशमें एक ऐसी समृद्ध नागरिक सभ्यता उत्पन्न हुई थीं, जो सौम्दर्यकी 
सूक्ति, रत्तणु और सम्मानमें अपनी उपमा स्वयं ही थी # उस समथ्के काव्य-नाटक, 
आख्यान, आख्यायिका, चित्र, मूर्ति, प्रासाइ आदिकों देखनेसे आजका अभागा 
भारतीय केवल विस्मय-बिमुग्ध होकर देखता रह जाता हैं। उस युगकी प्रत्येक 
उस्तुमें छुज्द हे, राय हे ओर सस हे । उस दझुगमें भारतवासियोंने जीनेकी कला 
आविष्कार की थी |यह काल बहुत दिनोंदक जीत्ता रहा हे, पर मेंने अपने वक्तव्यके 
लिये गुप्तकालके कुछ सो वष पूवसे लेकर कछ सो वर्ष बाद तकके साहित्यकों हो 
प्रधान रूपसे उपजीव्य 5 मान लिया हे । इस प्रकार हमारा काल सीमित 
आय हू | 


२--काल-सीमाका ओवचित्य 


पूछा जा सकता हे कि हमारे इस सीमा-निर्धारणका ओचित्य क्या हैँ? 
हजारों वर्धक्षी विपुल साहित्य-साथनाकों छोड़कर मेंने इन आउ-दस सो वर्षोकी 
साहित्यिक साथनाको ही क्‍यों आलोचचाके लिये चुना हो £ 

कारण बताता हूँ । सन्‌ ईसबीकी पहली शताब्दीमें मथुराके कुषाण सपम्राटोंके 
शासनसम्बन्धी ऐतिहासिक चिह्ोंका मिलना एकाएक बच्द हो जाता इसके 
बादके दो-तीन सो वर्धाका काल भारतीय इतिहासका अधकार-युग कहा जता ह । 
आए दिन विद्वान इस यूगके इतिहससम्बन्धी नये-नथे सिद्धांत उपस्थित करते 
रहते हैं, और पुराने सिद्धांताका खण्डन करते रहते हैं । अवतक इस कालका 
इतिहास लिखने योग्य पर्याप्त सामग्री नहीं उपलब्ध हुई हे | किस्तु सन्‌ २२० ६० 
में मगघका प्रसिद्ध पाटलिपुत्र ४०० वर्षोकी साढु चिद्राके बाद अचानक जाग उठता 
है | इसी वर्ष चस्रगुप्त रामधारी एक साधारण राजकमार, जिसका विवाह सुप्रसिद्ध 
लिच्छुवि-बंशमेँ हुआ था और इसीलिये जिसकी ताकत बढ़ गई थी अचानक 
प्रबल पराक्रमसे उत्तर भास्तमें स्थित विदेशियोंकी उखाड़ फेकता हूँ | उसक पुत्र 
समुद्रगुने, जो अपने योग्य पिताका योग्य पुत्र था, इस उन्मूलन-कार्यको आर भी 
आगे बढाया ओर उसके योग्यतर प्रवाषी पुत्र द्वितीय चब्बभगुप्त या सुप्रासद् वक्रमा- 
दित्यने अपने रास्तेमं एक भी काँटा नहीं रहने दिया । उसका सुव्यवस्थित लाप्नाज्य 
बह्मदेशसे पश्चिम समुद्रतक ओर हिमालयसे वमंदातक फला हुआ था। ब॒द् 
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सम्राटोंके इस सदृढ साम्राज्यने भारतीय जनसमृहमैँ नवीन राष्ट्रीयेग! और विद्या 
प्रेमका सझ्जार किया | इस युगमें राजकार्यसे लेकर समाज, धर्म और साहित्य तैकमे 
एक अद्भुत क्रान्तिका परिचय मिलता है | ब्राह्मण धर्म और संस्कृत माता एक 
दम नवीन प्राण लेकर ज्ञाग उठे। पुराने क्षत्रपोंद्ारा व्यवहनत प्रत्येक शब्द मानो 
उद्देश्यके साथ वहिष्कार कर दिए, गए,। कुषाणोंद्रारा समर्थित गाग्थार-शैलीकी , 
कला एकाएक बन्द हो गई और सम्पूर्णतः स्वदेशी मूर्ति-शिल्प और वास्तु-शिल्पकी 
प्रतिष्ठा हुई | राजकीय पदोंके नाम नये सिरेसे एकदम बदल दिए. गए | समाज ओर 
जातिकी व्यवस्थामें भी परिवतन किया गया था--इस बतका सबूत मिल जाता हैं | 
सारा उत्तरी मारत जेसे एक नया जीवन लेकर नई उमंगके साथ प्रकट हुआ | इस 
कालसे भारतीय चिन्ता-लोत एकटम नई दिशाकी ओर मुड़ता हे। कला ओर 
साहित्यकी चर्चा करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस नये घुमावकी उपेक्षा नहीं कर 
सकता | जिन दो-तीन सो वर्षोकी ओर शुरूमें इशारा किया गया है, उनमें भारत- 
वधमें शायद विदेशी जातियोंके एकाथिक ग्राक्रमण हुए थे, प्रजा संत्रस्त थी; नग- 
रियाँ विध्वस्त हो गई थीं, जनपद थ्रागकी लपटोंके शिकार हुए थे। कालिदास- 
ने अयोध्याकी दारुण दीनावस्था दिखानेके बहाने मानो गुप्त सम्रादोंके पूर्ववर्ती काल- 
के समृद्ध नागरिकोंकी जो दुदशा हुईं थी उसका अत्यन्त हृतयविदारी चित्र खींचा 
हे | शक्तिशाली राजाके अ्रमावमें नगरियोंकी अरसंख्य श्रद्ालिकाये भग्न, जीण ओर 
'पतित हो चुकी थीं, उनके प्राचीर गिर चुके थे, दिनानतकालीन प्रचण्ड आँधीसे 
छिन्र-भिन्न मेघपटलकी मॉँति वे श्रीह्दीन हो गए थे। नागरिकोंके जिन राजपर्थोपर 
घनी रातमें भी निर्भय विचरण करनेवाली अ्भिसारिकाओंके नूपुर-शिजनका स्वर 
धुनाई देता था वे राजपथ श्गालोंके विकट नादसे भयड्डर हो उठे थे | जिन पुष्क- 
रिणियोंमे जलक्रीड़ा-कालीन मृदझ्ोंकी मधुर ध्वनि उठा करती थी उनमें जंगली 
भेसे लोटा करते थे ओर अपने श्रद्ध-प्रहारसे उन्हें गँंदला कर रहे थे । मृदज्ञके 
तालपर नाचनेके अभ्यस्त सुवशयष्टिपर विश्वाम करनेवाले क्रीड़ा-मयूर अरब जड़ली 
हो चुके थे, उनके मुलायम वहभार दाबाम्निसे दग्ब हो चुके थे। अग्लिकाओंकी 
जिन सीढ़ियोपर रमणियोंके सराग-पद्‌ संचरण करते थे, उनपर व्यात्रोंके लह-लुह्दान पद 
दौड़ा करते थे, बड़े-बड़े राजकीय हाथी जो पद्मवनमें अवतीर्ण होकर मुणालनालोंद्वारा 
करेणुओंकी सम्बधना किया करते थे, सिंहोंसे आक्रांत हो रहे थे । सौधस्तम्मोंपर 
लकड़ीकी बनी स्त्री-मूर्तियोंका रंग धूसर हों गया था और उनपर साँग्रेंकी लटकती 


[थूं 
हा उत्तरीयका कार्य कर रही थी। हम्योमेंके अपल-धवल प्राचीर काले 
थे, दीवारोंके फॉँकमेंसे तृणावलियाँ निकल पड़ी थीं, चन्द्रंकिरणँ भी उ 
इतवत्‌ उद्भासित नहां कर सकती थीं। जिन उद्यान-लताओंसे विल्ञासिनियाँ अति 
सदय भावसे पुष्प चयन करती थीं उन्हींकों वानरोंने बुरी तरहसे छिल्न-भिन्न कर डाला 
था; अरद्यलिकाश्रोंके गवाक्ष रातमें न तो मांगल्य प्रदीपसे और न दिनमें ग्ह- 
लक्ष्मियोंकी मुखकांतिसे ही उद्धासित हो रहे थे, मानों उनकी लब्जा दकनेके लिये 
हा मकाड़यॉने उनपर जाला तान दिया था | नदियोंके सेकतोपर पूजन-सामग्री वहीं 
पड़ती थीं, स्नानको चहल-पहल जाती रही थी, उपान्त देशके बेतस-लता-कुञ् 
सूने पड़ गए थे ( रघुवंश १६-११-२१ ) | ऐसे ही विध्वस्त भारतवर्षकों गुप्त- 
सम्राटोंने नया जीवन दिया | कालिदासके ही शब्दोंमें कहा जाय तो पम्नाटके नियुक्त 
शिल्पियोंने प्रचुर उपकरणोसे उस दुदशाग्रस्त नगरीकों इस प्रकार नयी बना दिया 
जैसे निदापर-लपित घरित्रीकों प्रचुर जल-वर्षणुसे मेघगण 

तां शिल्पिसंघा: प्रमणा नियुक्तास्तथागतां संभतसाधनलात | 

पुर नवीचक्रर्पां विसगांत्‌ मेघा निदात्रग्लपितामिवोर्वीम || 
( रखुबंश १६-रे८ ) 
गुप्त सम्राटोंके इस पराक्रमकों भारतीय जनताने मक्ति ओर प्रेमसे देखा। 
श॒ताब्दियाँ और सहस्वाब्दक बीत गये पर आज भी मारतीय जीवनमेँ गुप्त सम्राट 
बुले हुए हैं | केवल इसलिये नहीं कि विक्रमादित्य और कालिदासकी कहानियाँ मार-, 
तीय लोक-जीवनका ग्विच्छेद्य अंग बन गई हैं, बल्कि इसलिये कि आजके मारतीय 
धर्म, समाज,आचार-विचार,क्रिया-काएड ,आदियें सर्वत्र गुप्तकाल्लीन साहित्यकी अ्मिट 
छाप है। जो पुराण ओर स्छतियाँ तथा शात्त्र निस्संदिग्ध रूपसे आज प्रमाण माने 
जाते हैं वे अन्तिम तौरपर गुप्त-कालमें रचित हुए. थे, वे आज भी भारतवर्षका चित्त 
हरणु किए हुए है, जो शास्त्र उन दिनों प्रतिष्ठित हुए थे वे आज - भी मारतीय 
चिन्ता-लोतकों बहुत कुछ गति दे रहे हैं । आज शुप्त-कालके पूववर्ती शास्त्र और 
साहित्यकों मारतवर्ष केवल श्रद्धा और मक्तिसे पूजा भर करता हे, व्यवहारके लिये 
उसने इस कालके निर्धारित ग्न्थोंकों ही स्वीकार किया है | गुप्त-युगके बाद मारतीय 
मनीषाकी मौलिकता भोथी हो गई । टीकाओं और निबन्धोंका युग शुरू हो गया | 
टीकाओंकी टीका और उसकी भी टीका, इस प्रकार मूलग्रंथकी टीकाओंकी छुः-छ 
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आउठ-आाठ पुश्ततक चलती रहीं | आज जब हम किसो विषयको आलोचना करते 
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रे रे 
गए. 


६ | 

समय हमारे यहाँ? के शास्ज़ोंकी दुह्वाई देते हैं, तो अधिकतर इसी कालके बने पग्र्ॉ- 
की ओर इशारा करते हैं। यद्यपि मुप्त-सम्राटोंका प्रवल पराक्रम छुठी शताब्दीमें 
दल पड़ा था, पर साहित्यके ज्ञेत्रमें उस युगके स्थापित आदर्शोका प्रभाव किसी-न« 


किसी रूपमें इंसाकी नोवीं शताब्नीतक चलता रहा | मोट तोरपर इस काल तकको 
दम गुप्त-काल ही कहे जायेंगे | 


किक 


३--इस कांलके साहित्यका प्रभाव 


सन्‌ श्द्३३० में भेक्समूलरने अपना वह प्रसिद्ध मत उपस्थित किया था 
जिसमें कहा गया था कि यवनों, पार्थियनों ओर शक्कों आदिके द्वारा उत्तर-पश्चिम 
भारतपर बारबार आक्रमण होते रहनेके कारण कछ कालके लिये संस्कृतमं साहित्य 
बनना बन्द हो गया था | कालिदासके यंगसे, नये सिरेसे संस्कृत भाषाकी पुनः प्रतिष्ठा 
हुईं और उसमें एक अभिनव ऐटिकतापरक ( सेक्यूलर ) स्वर सुनाई देने लगा 
( इंग्डिया, श्य८य३ ४0० २८१ ) | यह मत बहुत दिनोंतक विद्वन्मएढलीमे समाधत 
रहा, पर अब नहीं माना जाता । फिर भी, जेस कि डाक्टर कीथने कहा है, य 
रूपमें अब भी जी रहा हे कि उक्त पुन;-ग्रतिष्ठाके यूगके पहलेतक संस्कृत भाषाके 
घहिकतापरक भावोंके लिये बहुत कम प्रयुक्त होती थी | ऐसे भावोंका प्रधान वाहक 
आक्ृत भाषा थी। प्राकृतकों हो पुस्तके बादमें चलकर ब्राह्मणों द्वारा संस्कृतमें अनूदित 
( हिस्ट्री आफ संस्कृत लिट्रेचर श्८श८, 9० ३६ )। स्वयं कौथ साहब इस 
मतको नहीं मानते | उन्होंने वेंदिक साहित्यके प्रंमाणोंसे यह सिद्ध कर दिखानेका 
प्रयत्न किया है कि ऐहिकता-परक काव्यका बीज बहुत प्राचीन कालके संस्कृत साहित्य- 
में भी वतमाच था | राजाओंकी प्रशंसा या स्तुति गानेवाले कवि उन दिनों भी थे, 
ओर इन स्तुति-सम्बन्धी गानोंकों जो अधिकाधिक परिमाजित रूप देनेकी चेश की 
४ होंगी, इस कल्पनामें बिल्कुल ही अ्तिरंजना नहीं हे। परन्तु संस्कृत ऐहि- 
कतापरक रचना होती रही हो या नहीं, निर्विवाद बात यह हे कि सन्‌ ईसवीके 
आसपास ऐहिकतापरक रचनाओंका बहुत प्राचुर्य हो गया था। इनका आरम्म भी 
संभवतः प्राकृतसे हुआ था। इस प्रकारकी रचनाश्रोंका सबसे प्राचीन और साथ ही 
सबसे प्रोढ़ सड्ूलन 'हाल'की सत्तसईमें बताया जाता है | इस ग्ंवका काल कुछ लोग 
सन्‌ इंसवीके आसपास मानते और कुछ लोग चार-पाँच सौं वर्ष बाद । कुछ परिषडतों- 
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का मत हे कि हालकी सत्तसईमें जो ऐहिकतापरक स्वनायें हैं उनके भावोंका प्रवेश 
भारतीय साहित्यमें किसी विजातीय मूलसे हुआ्ना 'मूल आभीरों या अहीरों- 
की लोकं-गाथायें है | यहाँ इस विष्यपर विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया ज्ञा सकता, 
क्योंकि यह हमारे वक्तव्यके बाहर चला जाता हे। हमने अपनो पुस्तक “हिन्दी 
'साहित्यकी भूमिका? में इस ग्रश्नपर कुछ ज्यादा विस्तारके साथ आलोचना की है । 
यहाँ प्रकृत इतना ही हे कि गुप्त-सम्राटोंकी छुत्रच्छायामें एकाएक नवीन अज्ञातपूर्व 
स्फूर्तिका परिच्रय मिलता है | 


४०---ऐहिकता-परक काव्य 


वद्यपि वेदिक साहित्यमें गद्य-पद्ममें लिखी हुई कहानियोंकी कमी वहीं हे, पर 
जिसे हम अलंकृत काव्य कहते हें, जिसका प्रधान उद्देश्य रस-स॒ष्टि हे, निश्चित रूप- 
ले उसका बहुल प्रचार गुप्त सम्नाटोंकी छुत्रछ्लायामें ही हुआ | यद्यपि यह निश्चित है 
कि जिस रूपमें सुविकसित गद्यका प्रचार इस युगमें दिखाई देता है उस रूपको प्राप्त 
होतेमें उसे कई शताब्दियाँ लग गई होंगी | सौमाग्यवश हमारे पास कुछ ऐसी 
प्रशस्तियाँ प्राप्त है जिनपरसे अलंकृत गद्यके प्राचीन अस्तिलमें कोई सन्देह नहीं 
रह जाता। गिरनारमें महात्तत्रप रुद्रदामा ( साधारणतः “ रुद्रदामन्‌ ? रूपमें परि- 
चित ) का खुदवाया हुआ जो लेख मिला हे, उससे निस्संदिग्ध रूपसे प्रमाणित होता 
है कि सन्‌ १४० ३० के पूव संस्कृतमें सुन्दर गद्यकाव्य लिखे जाते थे। यह सारा 
लेख गद्यकाव्यका एक नमूना हे | इसमें महाक्षत्रपने अपनेको 'स्फुट-लघु-मधुर-चित्र- 
कान्त-शब्द-समयोदारालंकृत-गद्य-पत्मय” का ममज्ञ बताया है, जिससे अलंकृत गद्योंके ही 
नहीं, अलंकार शास्त्रके अत्तित्वका भी प्रमाण पाया जाता हैं। यह गद्यकाव्य क्या 
थे, यह तो हमें नहीं मालूम, पर उनकी रचना प्रोढ़ और गुग्फ आकषक होते होंगे 
इस विष्यमें सन्देहकी जगह नहीं हे। सम्राट समुद्रग॒प्तने प्रयागके स्तम्भपर हरिषेश 
काव द्वारा रचित जो प्रशास्त खुदवाई थीं बह एक दूसरा सबूत है| हरिषिशुन इस 
प्रशस्तिको सम्मवतः सन्‌ ६३० ३० में लिखा होगा। इसमें गद्य और पद्म दोनोंका 
समावेश है और रचनामें काव्यकें सभी गुण उपस्थित हैं| सुबन्धु और बाणने अपने 
रोमांसोंके लिये जिस जातिका गद्य लिखा हैं, इस प्रशस्तिका गद्य उसी जातिका हूं । 
हरिषेणके इस काव्यसे निश्चित रूपसे प्रमाणित होता हैं कि इसके पहले भी सरस 


| #ह?ं 
गुफ्रथ्य का 
हु 


पद्म और गद्यकाव्यका अस्तित्व था | 

भरतके नौटय-शास्त्र, नन्दिकेश्वरके अभिनयद्पण, वात्स्यायनके कामसूत्र 
भासके अनेक नाटक, कौंडिल्यके अर्थशास्त्र आदि महत्वपूर्ण अंथोंके प्रकाशन ओऔए 
आलोचनके बाद इस बातमें अब किसीको सन्देह नहीं रह गया है कि सन्‌ इंसवीके 
ग्रासपास भारतीय-जनताके पास ऐहिकतापरक सरस साहित्यकी कमी नहीं थी। अब -* 
शायद ही कोई संस्कृत वेत्ता ऊपरकी अट्कलपच्चू बातोंकों महत्त्व देता हो। परन्तु 
फिर भी यह सत्य है कि उस विशाल ओर महान्‌ साहित्यका एक अंशमात्र ही हमें 
मिल सका हैं और अधिकतर हमें परवर्तीकालके ग्रंथोंका ही आश्रय लेना 
पड़ता है । 

इसी लिये इस वक्तव्यकों मेंने जो ग़॒प्त-साम्राज्यके कुछ इधर-उघरके समयतक 
सीमित रखा हैं वह बहुत अनुचित नहीं है| में उसके पूर्व ओर पश्चातके साहित्य- 
से भी कमी-कमी साधन जुटानेका प्रयास करूँगा, पर प्रधान उपजीव्य इस कालके 
साहित्यकों मानेंगा | यह तो कहना ही व्यर्थ हैं कि इस सीमित कालका मी पूरा 
परिचय में न कैंगा। ग्रापका दिया हुआ समय और मेरी अल्प जानकारी दोनों 
ही ऐसे अंकश हैं जो मुझे इधर-उधर नहीं मटठकने देंगे । 


॥4 


१---कला---महासायाका चिन्मय विलास 





कलात्मक आ्रामोदोंकी चचा करनेके पहले यह जान रखना आवश्यक हे कि 
इन आचरणोंके तीन अ्रत्यन्त स्पष्ट पहलू हं--(१) उनके पीछेका तत्ववाद, (२) 
उनका कल्पनात्मक विस्तार और (३) उनकी ऐतिहासिक परम्परा | मनुष्य-समाजमें 
सामाजिक रूपसे प्रचलित प्रत्येक आचरणके पीछे एक प्रकारका दाशनिक तत्त्ववाद 
हुआ करता है । कमो-कभी जाति उस तत््वकों अनजानमें स्वीकार किए रहती है 
ओर कभी-कभी जानवृककर | जो बातें अ्रनजानमें स्वीकृत हुईं हैं वे सामाजिक 
रूढ़ियोंके रूपमें चलती रहती हैँ, परन्तु जातिकी ऐतिहासिक परभम्पराके अध्ययनसे 
स्पष्ट ही पता चलता हूँ कि वह किस कारण प्रचलित हुआ था। इस प्रकार प्रथम 
आर तृतीय पहलू आपाततः विरुद्ध टिखनेपर भी जातिकी सुचिन्तित तत्त्व-विद्यापर 
आश्रित दूसरा पहलू इन आचरणोंकी गाढ़ अनुभूतिवश प्रकट किया हुआा 
हार्दिक उल्लास है | उसमें कल्पनाका खूब हाथ होता हे | परन्तु वह चेंकि हृदयसे 


| ६ 
सीधे निकला हुआ होता हे इसलिए वह उस जातिकी उस विशेष प्रवृत्तिको सम- 
भोनेमें अधिक सहायक होता हे जिसका आश्रय पाकर वह आनन्दोपभोग करती है | 
कस पुस्तकर्मे इसी विशेष प्रवृत्तिकों सामने रखनेका प्रयत्न किया गया हे | 

सच्चिदानन्दस्वरूप महाशिवकी आदि सिसत्ञा ही शक्तिके रूपमें वतमान हे | 
“-प्रलयकालमे जब महाशिव निष्क्रिय रहते हैं तब समस्त जगत्प्रपञ्नकों आत्मसात्‌ करके 
हामाया विराजती रहती हैं। जब शिवकों लीलाके प्रयोजनकी अनुभूति होती 

तो फिर यही महाशक्तिरूपा महामाया जगतको प्रपंचित करती हैं | शिवकी लीला- 
सतली होनेके कारण ही उन्हें ललिता कहते हैं। यह लोक-रचना उनकी क्रीड़ा 
इसमें उन्हें आनन्द आता हे; चिन्मय शिव उनके प्रिय सखा हँ--क्रीड़ा- 
विनोंदके साथी हैं; सदानन्द उनका आहार हे--आननन्‍्द ही उनका एकमात्र भोग्य 
हे; ओर सद्भक्तोंका पवित्र हृदय ही उनका वास हे । 'ललिता स्तवराजमें” कहा हे : 

क्रोड़ा ते लोकरचना सखा ते चिन्मयः शिवः | 

ग्राहरस्ते सदानन्दों वासस्ते हृठय सताम्‌ || 
ललिता सहखनाममें इन्हें 'चित्कला,! “थ्ानन्दकलिका,” प्रेमरूपा,! 
“प्रियंकरी ,” 'कल्ानिधि,” 'काव्यकला,? 'रसशा,” 'रसशेवधि? कहकर स्तुति की गई 
है | जहाँ कहीं मनुष्य-चित्तमें सीन्दयके प्रति आकषंणु हे, सौन्द्य-रचनाका प्रवृत्ति 
सोन्दयके आस्वाठनका रस ह--वहाँ महामायाका यही रूप वतमाव रहता हैं, 
इसलिए सोन्दर्यके प्रति आकघणसे मनुष्यके चित्तमं परमशिवकी आदि-क्रीड़ेप्सा ही 
मर्तिमान हो उठती हैं, वह प्रकारान्तरसे महाशक्तिके ललिता-रूपकी ही पूजा करता 
हैं। ललिता कला और आनन्ठकी निधि हैं, वे ही समस्त प्रेरणाओंके रूपमें 

विराजती हैं | 


2 


/|४ 





६--कला--महामायाकों सम्यूतेमशक्ति 

शैव सिद्धान्तमें कल्लाका प्रयोग मायाके कंचुकके रूपमें भी हुआ हे | यह कलाका 
स्थूलतर रूप हैं। यह शिवके रूपमें, रेखामें, मूतमाव प्रकाश करनेवाली मानसी 
शक्ति ह-व्यक्तिमें नहीं समष्ठिमे । सो आगमों और तन्त्रोंमि कलाका दगशनिक 
अथमे भी प्रयोग हुआ हे । इस प्रयोगकी समकनेपर आगेकी विवरणी ज्यादा स्पष्ट 
रूपसे समझे आएगी | कला मायाके पाँच कंचुकों या आ्रावरणोमिसे एक कचुक या 


१० | 
आवरण] होती हे | फाल-ननयात-रांग-वद्या-क्ली ये मायाके पांच कचक हू | 2 हींसे 
रव्य 


शवरूप व्यापक चतन्‍्य जादुत होकर अपनका जावात्मा समरन लगता पा 
कंचकोंसे आवूत होनेके पहले वह अपने वास्तविक स्वरूपकी समझता रहता 


| 
है | उसकक 
वास्तविक स्वरूप क्या हे १-नित्यल-व्यापकत्व-पूराल-सवज्ञस्व और सबंक३त्व उसके सहज 
धर्म हैं | अर्थात्‌ वह सब कालमें ओर सब देशमें व्याप्त हे, वह अपने आपमें परिपूर्ण . 
वह ज्ञानस्वरूप हे और सव कुछु करनेका सामथ्य रखता हैं । मायासे श्ाच्छादित 
निके बाद वह्द भूल जाता है कि वह नित्य हें, यही मायाका प्रथम आवरण या 
। इसका दाशनिक नाम काल हे । जो नित्य था उसे कालका गअचुंभव न 
होता, काल तो सीमावद्ध व्यक्ति ही अनुभव करता है । इसी प्रकार जो सब देशमें है, 
वह अपनेकी नियत देशमें स्थित एकदेशी मानने लगता है, यह मायाका दूसरा 
कंचुक या आवरण हैं | इसका शास्त्रीय नाम नियति हैं। नियति अथात्‌ निश्चित 
देशमें अवस्थान । फिर जो पूर्ण था बह अपनेमें अ्पूर्णता अजुमव करने लगता 
हे, अपनेको कुछ पानेके लिये उत्सुक वना देता हे, उसे जिस कुछ?” का अभाव 
खथ्कता है उसके प्रति राग होता ह--यह मायाका तीसरा कंचुक है । जो सवज्ञ 
वह श्रपनेकों अल्पज्ञ मानने लगता हे। उसे कोई सीमित बंस्तुके ज्ञान प्राप्त करनेकी 
उत्सकता अमिभूत कर लेती हे। यह ज्ञानका कल्पित अमाव ही उसे छोटी-मोटी 
जानकारियोंकी ओर आआआक्ृष्ट करता हैं | यही: विद्या हैं, यह मायाका चौथा कंचुक हैं | 
फिर, जो सव कुछ कर सकनेवाला होता हैं वह भूल जाता है कि. में सबकत्तां हूँ 
बह छोटी-मोटी वस्तुके बनानेमें रस पाने लगता हं--यही कला हैँ | यह मायाका 
पाँचवाँ कंचुक है, अथांत्‌ यह मायाकी रूपविधायिनी शक्ति हे | इसी शक्तिके बलपर 
माया जीवत्वप्राप्त शिवकों कुछ नयी रचना करनेकी बुद्धि देती है | नया रचा क्‍या 
जा सकता हे १ सब कछ तो महामायाने स्वयं प्रस्तुत कर रखा हे। परन्तु इन्हीं 
उपादानोंसे इन्होंके समान आर फिर भी इनसे विशिष्ट रचनाको प्रवृत्ति महामायाकी 
गे हुई प्रवृत्ति हं। इससे वह सन्दरकों रचना करता है, लीलाका आनन्द पाता 
हे और यदि सम्हल कर चला तो महामायाके ललिता-रूपका साक्षात्कार पाता है | 
ये सब कंचक सत्य है। प्रत्येक मनुष्य इनसे बंधा है। परन्तु इनके दो पहलू होते है | जब ये 
मनुष्यकोी अपने ग्रापतक ही सीमित रखते है तो ये बंधन बन जाते हैं; परन्तु जब ये 
अपने ऊपरवाले तत््वकी ओर उन्मुख करते हँ तो मुक्तिके साधन बन जाते है | इसीलिये 


जिस कंचुकका लक्ष्य वह कंचुक ही होता हे बह कभी मारतीय समाजमें समाहत 


ब्याः 
ध्ु 
| 


हि 


हा | 


हर 
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भी वहीं श्रेष्ठ है जो मनुष्यकी अपने आपमें ही सीमित न रखकर परम तत्वकी ओर 
उनन्‍मुख कर देती है | कलाका लक्ष्य कला कमी नहीं हे | उसका लच्ध्य है आत्म- 
स्वरूपका साज्ञात्कार या परमतलकी शोर उन्मुखीकरण | हम आगे जो विवरण 
'उपस्थित करेंगे उसमें यथासम्मत्र उसके अन्तर्निहतित तत्ववादकी ओर बारबार 
अंगुलि निर्देश नहों करेंगे | हमारा यह भी वक्तव्य नहीं हे कि विलासियोंने सब 
संमय उस अनन्‍्तांनहित तवसादकों समझा ही हे, परन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे कि 
भारतवषके उत्तम कवियों, कलाकारों और सहृदयोंके मनमें यहा आदेश बराबर काम 
करता रहा है । इसकी जो गभोगमें विश्रान्ति टीक नहीं हैं | वह कला बन्धन 

है, पर जिसका इशारा परमतस्वकी ओर हे वही कला कला है-- 

विश्वान्तियाञस्य सम्मोगे सा कल्ला न कला मता | 

लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला ॥ 


बडुँशा, परन्तु जो परमतखकी और उन्मुख कर देता [है वही उत्तम है। कला 


७---कलाकोी साधन! 


यहाँपर यह भी कह रखना आवश्यक हे कि प्राचीन मारतका यह रईस केवल 
दूसरोंसे सेवा करानेमें ही जीवनकी साथकता नहीं समझता था, वह स्वयं इन 
कलाओंका जानकार होता था। नागरकोंकों खास-खासत कलाओंका अभ्यास कराया 
जाता था | केवल शारीरिक अनुरंजन ही कलाका विषय न था, मानसिक ओर 
बोद्धिक विकासका ध्यान पूरी मात्रामें रखा जाता था। डन दिनों किसी पुरुषकों 
राजसभा और सहृदय-गोष्ठियोंमें प्रवेश पा सकनेके लिये कलाओंकी जानकारी 
आवश्यक होती थी, उसे अपनेको गोष्ठी-विहदरका अधिकारी सिद्ध करना होता 
था । कादम्बरीमें वेशम्पायन नामक तोतेको जब चाण्डाल-कन्या राजा शुद्रककी सभा- 
में ले गई तो उसके साथीने उस तोतेमेँ उन सभी गु्णोंका होना बताया था जो 
किसी पुरुषकों राजसभामे प्रवेश पानेके योग्य प्रमाणित कर सकते थे | उसने कहा 
था ( कथामुख ) कि यह तोता सभी शास्त्रार्थोकी जानता है, राजनीतिके पयोगम 
कुशल है, गान और संगीत-शास्त्रकी बाईस श्रुतियोंका जानकार है, काव्य-नाटक 
आपख्यायिका:आख्यनक आदि विविध सुभाषितोंका मर्मज्ञ मी है और कता भी हे, 
परिहासालापमें चतुर, वीणा वेशु, मरज आदि वाद्योंका अतुलनीय श्रोता हैं, उत्य- 


१२ ] 


प्रयोगके देखनेमें निधुण है, चित्रकममं प्रवीण है, दयूत-ब्यापारमें प्रन्‍ल्‍्ूम है, प्रशय- 

लहमें कोप करनेतराली मीनवती प्रियाकों प्रसन्न करनेमें उस्ताद हे, हाथी, थोड़ा, 
पुरुष ओर स्त्रीके लक्षणोंकों पहचानता हैं | कादम्बरोम हो आगे चलकर घन्द्र७ 
पोड़को सिखाई गई कलाश्रोंकी विस्तृत श्री दी हुईं हे। (दे० परिशिष्ट) इसमें 
व्याकरण, गणित और ज्योतिष भी हैं, गान, वाद्य और दत्य भी हैं, तेरना, कृ 
ग्रादि व्यायाम भी हैं, लिपियों ओर भाषाओंका ज्ञान भी हैं, काव्य नाटक ओर 

ख्र्जाल भी हैं और बढ़ई तथा सुनारकके काम भी हैं। वात्स्यायनके कामसूत्रमें 
कुछ और ही प्रकारकी कला-गिद्याओंकी चचा हें। बाद्ध प्रन्थोंमें 2४ प्रकारकी 
कलाओंका उल्लेख है, और जेनग्रन्थोंमें ७२ प्रकारकी कलाओंका | कुछ ग्रन्थोंमें 
टी हुई सचियाँ इस ग्रन्थके अन्तमैँ संकलित कर दी गई हैं । 

परन्तु इन सबियोंके देखनेसे ही यह स्पष्ट हो जायगा कि कलाकी संख्या कोई 

सीमित नहीं हे | समी प्रकारकी सुकुमार और बुद्धिमलक क्रियाएँ कला कहलाती थीं 
कलाके नामपर कभी कभी लोगोंसे ऐसा काम करनेको कहा गया हे कि आश्चय 
होता हैं | एक श्रपेज्ञाकृत परत्र्ती ग्रन्थमें इस सम्बन्धमँ एक मनोरंजक कहानी दी 
४ है | काशीके राजा जयन्तचन्द्रकी एक रखेली रानी सूहव देवी थी । कुछ दिनों 
तक उसका दरवारियोपर निरंकुश शासन था। कहते हैं उसने एक बार श्री हृष 
कविसे पूछा कि तुम क्या हो ! कविने जवाब दिया कि में 'कला-स्वज्ञ' हूँ | रानीने 
कहा--अ्रगर तुम सतमच कला-सर्वज्ञ हो तो मेरे परोंमें जृता पहनाओं। 
मनस्त्री ब्राह्मण कवि उस रानीकों प्रणाकी दृथ्टि से देखता था, पर 
कल्लासवज्ञता तो दिखानी ही थी | दूसरे दिन चमारका वेश धारण करके कविने 
रानीकों जृता पहनाया और फिरसे ब्राह्मण वेश घारण ही नहीं किया, वल्कि संन्यासी 
द्वोकर गंगातटपर प्रस्थान किया | [ प्रबन्ध-कीश प्र० ४७ | 
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इंसवी सनके थ्रासपास ऐतिहासिक जीवनकों आनन्दमय बनानेवाले जो शास्त्र 
लिखे गए. उनमें वात्स्यायनका कामसत्र बहुत महत्तप्॒ण है। इस ग्रन्थसे पता चलता 
हे कि बहुत पुराने जमानेसे ही इस विषयपर बहुत बड़ा साहित्य उपलब्ध था | 
कामसत्रके आरमभमे ही लिखा हे कि प्रजापतिने प्रजाओंकों सृष्टि करके उनकी 


[ 2 
स्थितिके लिए धम, अंथ और काम नापक त्रिवर्गोके साधनके लिये एक लाख 
अध्यायोंका कोई ग्रन्थ लिखा था | फिर प्रत्येक वर्गपर मधु, बहस्पति और महादेवा- 
घूचर नंदीने अलग-अलग ग्रन्थ लिखे, नब्दीका ग्रन्थ एक सहस अध्यायोंका था | उसे 
श्रौद्दालकि श्वेतकेतने पाँचसो अध्यायोंमे संज्षिप्त किया और उसे भी वाम्नव्य पांचालने 
और छोटा करके ढेढ़सो अव्यायोंमें संक्षिप्त किया | इसमें सात अधिकरण थे-साधारण, 
सांप्रयोगिक, भार्थाधिकारिक, पारदारिक, वेशिक और ओपनिषदिक | इन सातोंकों 
भिन्न-भिन्न आचारयोने श्रलगसे संपादित किया । वात्यायनका ग्रंथ इनका सार है | 
इसमें नागरक-जनोंके जानने योग्य कलाओंकी सूची हें, ( परिशिष्टमें देखिए, ) और 
पांचालकी बताई हुई कलाएँ मी दी गई हैं| 
वात्यायनकी गिनाई हुई कलाओंमें लगभग एक तिहाई तो विशुद्ध साहित्यिक 
हैँ। बाकीमें कुछ नायक नायिकाश्रोंकी विलास-क्रीड़ामें सहायक हैं, कुछ मनों- 
विनोदके साधक है और कुछ ऐसी भी है जिन्हें ठेनिक प्रयोजनोंका पूरक कहा जा 
सकता हे | गाना, बजाना, दृत्य, चित्रकारी, प्रियाके कपोल और ललास्की शोमा 
बढ़ा सकनेवाले भोजपत्नके काटे हुए. पत्रोंकी रचना करना ( विशेंषकच्छेद्य ), फश- 
पर विविध रंगोंके पुष्पों और रंगे हुए चावलोंसे नाना प्रकारके नयनामिराम चित्र 
बनाना ( तंदुल-कुसुम-विकार ), फल विछाना, दाँत ओर वस्त्रोंका रंगना, फूलोंकी 
सेज रचना, ग्रीष्मकालीन विहारके लिए. मरकत आदि पत्थरॉंका गज बनाना, जल- 
क्रीड़ामें मुरज-मूदंग आदि बाजोंका बना लेना, कॉशलपूवक प्रेयमीके प्रति पानीके 
छींटे फेंकना, माला गूँथना, केशोंकी फूलोंसे सजाना, कानके लिए, हाथी दाँतके 
पत्तरोंसे आमरण बनाना, सुगन्बित धूप-दीप और बत्तियोंका प्रयोग जानना, गहना 
हनाना, इन्द्रजाल और हाथकी सफाई, चोली आदिका सीना, भोजन और शर- 
बत आदि 5नाना, कुशासन बनाना, वीणा-डमरू थ्रादि बजा लेना इत्यांदे कलाएँ, 
उन दिनों सभी सम्य व्यक्तियोंके लिये आवश्यक मानी जाती थीं । संल्कृत-साहित्यमें 
इन कलाओंका विपुल भावसे वर्णुन हे । किसी विलासिनीके कपोल-तलपर प्रियने 
सोभाग्य-मंजरी अंकित कर दी हे, किसी प्रियाके कानोंमें आगंड-विलंबि-केसर वाला 
शिरीष-पुष्प पहनाया जा रहा हें, कहीं विल्लासिनीके कपोल-देशकी चन्दन-पत्रलेखा 
कपोल-मित्तिपर कुसुम वाणोंके लगे घ्रावपर पद्टीकी माँति बैधी दिख रही हें, कहीं 
प्रियाके कमल-कोमल पदतलपर वेपथु-विकंपित हाथोंकी बनी हुई अलक्तक-रेखा 
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हो गई हे, कहीं नागरकोंके द्वारा स्थंडिल-पीटिकाओंपर कुसुमास्तरण हो' रहा 
कहीं जलूकरीड़ाके ब्लमय क्रीड़ा-दीजिकासे उत्यित मृदंग-व्वनिने तीरस्थित 
यूरोंकों उत्कंठित कर दिया है | इस प्रकारके सेकड़ों कलला-विलास उस युगके.साहित्य 

पठपर देखनेकी मिल जाते है ! द 

परवर्ती साहित्यमें ओर नागरिक-जीवनमें भी वात्स्यायनद्वारा निधारित कल्लाओंका 
बड़ा प्रभाव है | काव्य-नाटकोंके साहित्यमें मनुष्यकी भोगबृत्तिका जब प्रसंग आता हे, 
तो वात्स्यायनकी कलाएँ और कामसूत्रीय विधान कावेके प्रधान मार्ग दशक हो जाते हें 
संसारके कप देशोंके काम-शास्त्रोंने काव्य-साहित्यकों इतना प्रभावित किया होगा । 

इन कलाशंमें कुछु उपयोगी कलाएँ मी हें। उद्हरणा्, वास्तुविद्या या 

गूह-निर्माण-कला, रूप्य-रत्न-परीक्षा, धातु-विद्या, कीमती पत्थरोंका रंगना, वृत्ता- 
युर्वेद या पेड़-पौधोंकी विद्या, हथियारोंकी पहिचान, हाथी-घोड़ोंके लक्षण इत्यादि | 
बराहमिहिरकी ब्ृह॒त्संहितासे ऐसी बहुतेरी कलाओंकी जानकारी हो सकती हे-जैसे 
वास्तुविद्या ( ४३ अध्याय ), इच्चायुवंद (५४ अ०), बजलेप ( ५७ अर०), कुक्कुट- 
लक्षण (६३ अ०), शय्यासव (७छथ अ०), गन्धयुक्ति (3७ आ०), रत्नपरीक्षा 
(८०-८३ अ्र०) इत्यादि | कलाओ्रोंम एसी मी वहुत हैँ जिनका सम्बन्ध किसी मनो- 
वेनोद मात्रसे हे-जेसे भेड़ों और मुर्गोकी लड़ाई, तोतों और मेंनोंका पढ़ाना 
आदि । संघ्रान्त परिवारोंके महलोंका एक हिस्सा भेड़े-मर्ग, तीतर-बटेरके लिये होता 
था और अन्‍्तःचतुःशालके भीतर तोता-मेना अवश्य रहा करते थे | हम आगे चल 
कर देखेंगे कि उन दिनों संप्रान्त रईसके अतःपुरमें कोकिल, हंस, कारणडव, चक्र- 
बाक, सारस, मयूर शोर कुक्कुट बड़े शोकसे पोसे जाते थे । अन्तःपुरिकाओों ओर 
नागरकोंके मनोविनोदमम इन पत्षियोंका पूरा हाथ होता था | 
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सन्‌ इंसवीके आरंम होनेके एकाच शताब्दीके बादका लिखा हा एक और 
भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हे, जिससे तत्कालीन सुसंस्कृत लोकरुचिका बहुत सुन्दर परिचय 
मिलता है | यह हे भरतका नास्य-शास्त्र | इसमें उन दिनोंके नाच, गान, बाजा, 
छुन्द, अलंकार,वेश-भूषाका बहुत ही सुन्दर ओर प्रामाणिक विवरण मिलता हे | यह 
ग्रंथ एक विशाल विश्वकोष हे । इसके पूव अनेक नास्य अंथ और नाटक लिखे गये 


| श्प 
होंगे और द्त्य, संगीत आदि सुकमार विनोदोकी बहुत पुरानी परंपरा रही होगी | 
क्योंकि नाट्यशास्त्रमें सेकड़ी ऐसी नाटकरूढियाँ बताई गई हें जो बिना दीघकालकी 
पुरपराके बन ही नहीं सकतीं | बादमें इस ग्रंथके आ्रधारपर नास्य-लक्षण, दशरूपक 
आदि अंथ लिखे गए, पर उनकी दृष्टि प्रधान रूपसे कवियोंकों नाटक बनानेकी विधि 
बता देने तक ही सीमित थी। परन्तु मरतके नास्य-शास्त्रकी दृष्टि बहुत व्यापक 
थी | वे केवल कवियोंके लिये नाटक तेयार करनेका फारमूला नहीं बता रहे थे , 
अमिनेताओंके लिये रंगमचपर उतरनेका कौशल ओर अभिनयकी महिमा मी बताना 
चाहते थे और दर्शकोंकों रस अहण करनेका उपाय भी बताना उनका उद्देश्य था | 
इसलिये नाव्यशास्त्र नाना दृश्टियोंसे अत्यन्त महत््व-पूर्ण ग्रंथ हों गया है | हमें इस 
ग्रंथसे बहुत सहायता मिलती है | अत्यन्त प्राचीन कालके तिमिराहत इतिहासमें यह 
ग्रंथ प्रदीपका कार्य करता हे । 
नास्य-शास्त्र जैसे तैसे व्यक्तिको प्रेज्ञुक नहीं मानता । जो व्यक्ति नाठकका या 
नत्यादिका अच्छा प्रेन्क हो वह सब प्रकारसे सदगुणशील हो तभी रस ठीक ठीक 
णु कर सकता है। वह शास्त्रोंका जानकार, नाटकके छुः अंगोंका ज्ञाता, चार 
प्रकारके आ्रतोद्य बाजोंका मर्मज्, सब प्रकारके पहनाबेका जानकार, नाना देशभा- 
पराओोंका पंडित, सब कलाओं और शिल्पमें विचच्षण, चतुर और अमिनय-मर्मश्ञ 
हो तो ठीक है । ( २३-४१-५२ ) नास्य-शास्त्र जानता हें कि ऐसे मर्मश कम 
होते है ओर जब बड़े मारी समाजमें अ्रभिनय किया जाता है तो ममशेंका अनुपात 
अल्प होता हैं, पर आदश प्रेज्ञ़क यही हैं। इस प्रेज्ञककी नाना कलाशओंकी 
शिक्षासे सुसंकृत करना पड़ता है | उसे नाख्यधर्मी और लोकपर्मी रीतियोंका अभ्यास 
रना पड़ता है| नास्यशास्त्रने यह कतंव्य भी सुन्दर ढंगसे निबाहा हें | 


१०--कलाओंकी प्राचीनता 


यह तो नहीं कहा जा सकता कि कलाओंकी गणना बोद्ध-पृवकालमें प्रचलित 
ही थी, पर अनुमानसे निश्चय किया जा सकता हे कि बद्ध-काल और उसके पूव भी 
कला-मम्मजञता आवश्यक गुण मानों जाने लगी थी। ललितविस्तरम केवल कुमार 
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सिद्धाथंकों सिखाई हुई पुरुष-कलाओंकी गणना ही नहीं हैं, चोंसठ काम-कलाओंका 


भी उल्लेख है! श्रौर यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता हे कि बुद्ध-कालमें कलाएँ 
नागरिक जीवनका आवदृूयक अंग हों गई थीं । प्राचीन ग्रन्थोंमें इनकी रूंख्या 
निश्चित नहीं हे, पर ६४ की संख्या शायद अधिक प्रचलित थी । जेन ग्रंथोंमें ७२ 
कलाओंकी चर्चा हे | पर बौद्ध और जेन दोनों ही संप्रदायमें ६४ कलाओकी चर्चा भी 
मिल जाती हे | जेनग्रन्थ इन्हें ६४ महिलागुण कहते है | कालिकापुराण एक अवबाचीन 
पपराण है | सम्मवतः इसकी रचना विक्रमकी दसवीं-ग्यारहवीं श॒ताब्दीमें आसाम 
परदेशमें हुईं थी | इस पुराणमें कलाकी उत्पत्तिके विष्यमें यह कथा दी हुई हे; 
ब़ह्माने पहले प्रजापति ओर मानसोत्पन्न ऋषियोंकों उत्पन्न किया, फिर सन्ध्या नामक 
कम्याकों उत्पन्न किया और तत्पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध मदन देबताकों जिसे ऋषियोंने 
प््मथ नाम दिया | ब्रह्माने मदन देवताकों वर दिया कि तुम्हारे वाणोंके लक्ष्यसे 
कोई नहीं बच सकेगा। तुम अपनी इस तजिश्वुवनविजयी शक्तिसे सृष्टि-स्चनामें 
मेरी मदद करों। मदन देवताने इस वरदान ओर कतंव्य-भारकों शिरसा स्वीकार 
किया । प्रथम प्रयोग उसने ब्रह्मा और सम्ध्यापर ही किया | परिणाम यह हुआ कि 
ब्रह्मा और सम्ध्या प्रेम-पीड़ासे अधीर हो उठे। उन्हींके प्रथम समागमके समय ब्रह्माके 
४६ भाव हुए तथा सन्ध्याके बिब्बोक ग्रादि हाव तथा ६४ कलाएँ हुई | कलाकी 
उत्पत्तिका यही इतिहास हे | कालिकापुराणके ग्रतिरिक्त किसी अन्य ५राणसे यह कथा 
समर्थित हे कि नहीं, नहीं मालूम | परन्तु इतना स्पष्ट हे कि कालिकापुराण ६४ 
कलाओंकों महिलागुण ही मानता हे | 
श्रीयुत्‌ ए० बेंकट सुब्बइयाने भिन्‍न-भिन्‍्न ग्रन्थोंसे संग्रह करके कलाओंपर एक 
पुस्तिका प्रकाशित की हे जो इस विषयक जिन्नासुओ्रोंके बड़े कामकी हे। उसकी सूचियों- 
को देखनेसे पता चलता हे कि कला उन सब प्रकारकी जानकारियोंको कहते हैं 
जिनमे थोड़ी-सी चतुराइकों आवश्यता हो। व्याकरण, छुन्ठ, ज्योतिष, न्याय, वद्यक 
झोर राजनीति भी कला हैं; उचकना, कृदना, तलवार घलाना आर घोड़ा-चढना 
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१ चतुःषष्टि कामकलितानि चानुभविया | 

नूपुरमेखला अमिहनी विगलितवसनाः || 

कामसराहतास्समदना;: प्रहसितबंदना: | 

किन्तवायपुत्र विकृति यदि न भजसे || 
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ते केला है; काव्य, नाटक, आख्यायिका, समस्यावृत्ति, बिंदेभती, प्रहेलिका मी कला 
है; श्न्रियोंका श्र मार करना, कपड़ा रंगना, चोली सीना, पैज बिछाना भी कला हे; 
(एुन और सणियोंकों पहचानना, घोड़ा, हाथी, पुरुषे-स्त्री, छाग-मेष और कुक्कुटका 
उत्नण जानना, चिड़ियोंकों गेलीसे शुभाशभका ज्ञान करंना मी ऋत्ा हैं और तित्तिर 
बटेरका लड़ाना, तोता-मनाका पढ़ाना, जूआ खेलना भी कला है| पुराने ग्रन्थोंसे यह 
जान पड़ता हे कि कलाएँ पुरुषोंके ही योग्य मानी जाती थीं यद्यपि कोई-कोई गशि- 
का भी उब कंलाओंयें घारंगत पाई जाती थी । ये गणित, दशशन, युद्ध, बुड़सवारी 
गदिकी कलाएँ हैं| कुछ कलाएँ विशुद्ध कामशास्त्रीय है ओर हमारे विषयके 
ताथ उनका दूरका ही सम्बन्ध हैं | सब मिलाकर यह जात होता हें कि ६४ कोमल 
फलाएँ स्त्रियोंके सीखनेकी ह६ और चूँकि पुरुष भी उनको जानकारी रखकर ही 
स्त्रियोंकी आक्ृप्ट कर सकते है इसीलिये स्त्री-प्रसादंनके लिये इन कल्ाओंका ज्ञान 
आवश्यक हे । कामसत्रमें पंचालकी कलाकी बात है वह कोमशास्त्रीय ही हैं । परन्तु 
 आत्स्योयनकी अपनी सूचीमें केवल कामशास्त्रीय कलाएँ ही वही हैं अन्‍्यान्य 
सुंकुमार जानकारियोंका थी स्थान है | 

श्री बेंकट सुब्बइयाने भिन्न-भिन्न पुस्तंकोंसे कंलाओंकी दस सूचियाँ संग्रह की 
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हैं। इनमें पंचाल और येशीघरकी कलाओींको छोड़ दिया जाय तो बाकोम ऐसी 
कोई सूची नहीं हे जिसमें काव्य, आख्यान, श्लोक-पाठ और सघ्स्थापूर्ति आदिकी 


च्ची न हो । बेंकट सुब्बइयाने जिन पुस्तकोंसे कलाओंकी सूची भ्रहए की हे उनके 
अतिरिक्त भी बहुतन्सी पुस्तकें है, जिनमें थोड़े-बहुत हेर-फेरके साथ ६४ कलाओंकी 
सूँची दो हे से 
ऐसा जान पंड़ता हे कि आगे चलकर कलाकों अ्रथ कोशल हो गया था ओर 
भिन्न-भिन्न प्रस्थकार अपनी रुचि, वक्तव्य, वस्तु ओर संस्कारके अनुसार ६४ भें 
कर लिया करते थे । सुप्रसिद्ध काश्मीरी पंणिडत चेमेद्वने 'कलाविलास! नामकी एक 
दी-सी पुस्तक लिखी थी जो काव्यमाज्ञा सीरीज € प्रथम शुख्छ ) में छुप चुकी 
है | इस पुस्तकमें बेश्याओंकी ६४ कलाएँ है, जिनमें ऋधिकाश लोकोकरषक और घना*« 
रणके कौशल हैं; का्यस्थोंकी १६ कलाएँ जिनमें लिखनेके कोशलसे लोगोंको 
घोखा देना आदि बातें ही प्रमुंख ह; गानेवालोंकी अनेक प्रकारकी घनापहरणुरूपी 
कलाएँ हैं; सोना चुरानेबाले सुनारींकी ६४ कलाएँ हैं, गणकों या ज्योतिषियोंकी 
पलक 


5 
बहुविध धू्ताएँ हैं ओर अन्तिम अध्यायमैं उन चौंसेट कलांओ्रोंकी गाना की गई 
है जिनकी जानकारी सहृदयकों होनी चाहिए । इनमें धर्म-श्र्थ-काम-मांक्षुकी 
बत्तीस तथा मात्सर्य, शील, ग्रेमाव, मानकी बत्तीस कलाएँ हैं | १० भेष॑ज कलाएँ 
जो मनुष्यके मीतरी जीवनकों नीरोग ओर निर्वाध बनाती हैं और सबके अन्त 
कला-कलापमें श्रेष्ठ सी सार कलाओंकी धर्चा है । क्षेमेद्रकी गिनाई हुई इस 
कलाओंमें कहीं भी काव्य या समस्यामर्तिकों स्थान नहीं हे | इस प्रकार यह स्पष्ट 
होता हे कि अपने-अपने वक्तव्य विषयके कोशलकों ६४ या ततोधिक भागोंमें विभक्त 
करके “कला!” नाम दे देना बादमें साधारण नियम हो गया था। परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं कि कोई अनुश्नति इस विषयर्मे थी ही नहीं | ६४ की संख्याकां 
धूप-फिरकर आ जाना ही इस बातका सबूत है कि ६४ की अनुश्र॒ुति अवश्य रही 
होगी | ७२ की अनुश्रति जन लोगोंमें प्रचलित है। साधारणतः ये पुरुषोचित 
कलाएं हैं | ऐसा लगता हे कि ६४ की संख्याके अन्दर प्राचीन अनुभ्॒तिमें 
साधारणतः वे ही कलाएँ रही होंगी जो वात्स्यायनकी सूचीमें हैं। कलाकीा साधारण 
ञ्र्थ उसमें सत्री-प्सादन और वशीकरण हे ओर उद्देश्य विनोद ओर रखानु- 
भूति है | 


१ १. कलाओंक आश्रयंदाता रहेस 


आजके यांत्रिक थुगर्म विलासिता सस्ती हो गई हे) पुराने जमाने ऐसी 
बांत नहीं थी । प्राचीन भारतका रईस विद्या और कलाके पीछे मुक्तहस्तले धन 
लुटाता था। क्योंकि वह जानता था कि धनके दो ही उपयोग हैं---दान और भोग 
यदि दान और भोगके बिना भी कोई अपनेको अपनी अपार सम्पत्तिके कारण 
धनी माने तो मला दरिद्र ही क्‍यों न उस संपत्तिसे अपनेको सम्पत्तिवान्‌ मान ले 
दानसोगविहीनेन घनेन धनिनों यदि | 
तेनेब घनजातेन कर्थ ने घनिनों वयम्‌ ॥ 
ग्राजकल भी , ओर उन दिनों भी, दान-भोगके अतिरिक्त संपत्ति एक तीसरी 
वस्तु देती हे--शक्ति और सम्मान | उन दिनों भी रईस समाजक! सम्मानभाजन 
होता था; परन्तु उन दिनों साधुकम और तपोमय जीवनका सम्माब भी कम नहीं 
था बल्कि उपलब्ध प्रमाणोंके बलपर कहा जा सकता है कि उसका सम्मान अधिक 
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थी] फिर मी रहसे काफी सम्मान पाती था ॥ वह केवल अपने अपार घनका 
कप भोक्ता मात्र नहीं शव बल्कि अपने प्रत्येक आचरणसे शिल्पियों' ओर सेवकों- 
"की, एक घड़ी जातकों घन आऑँटता रहता था। सुबहसे शक््मतक वह किसी-न-किसी 
शिल्पकों अपनी विल्मसितासे पोषण देता रहत्त था। उसके उठने-बेठनेसे लेकर 
चलने-फिरनेतकर्में श्रामिजात्य था | पुसना भारतीय नागरक सुबह ब्राह्ममुह॒तसें 
उठ जाता था ओर उसके उठनेके साथ ही शिल्पियों और सेबकोंका दल कायबव्यस्त हो 
जाता कर । उसके मामूली-से-मामूली आचरणसे भी आभिजाध्यकी महिमा व्यंजित 
होती थी ) उसके छोटे-से-छोटे आजरणुके लिये भी प्राचीन भ्रंथमिं विस्तृत उल्लेख 
मिलता है । आगे रईसके कुछ देनिक कृत्योंका आभास दिया जा रहा हे, बिससे 
ज्सकी कलाबपोीषकताका औनुमान किया जा सके 


१ २--मुख-प्रदालन ओर दातून॑ 


धातःकाल उठकर आवश्यक घुल-प्रच्ालनादिसे निद्धत्त होकर दह संबसे 
घहले दावूनसे दाँत साक करता था ( कामसूत्र ए७ ४५४ ) 4 परन्तु उसकी दातून 
पेड़से ताडी तोड़ी हुई मामली इतून नहीं होती थी, वह श्रोष्नधियों और सुगन्धित 
द्वव्योंसे समासित हुआ करती थी 4 कम-से-कम एक सल्ताह पहलेसे उसे सवासित 
करनेकी प्रक्रिया जारी हो जाती थी 4 बृहरस्सहितामें ( ७७-३१-३४ ) यह विधि 
विस्तारपूबंक बताई मई हे । मोमूत्रमें हरंका चूण मिला दिया जाता था और 
दातून उसमें एक सप्ताह तक छोड़ रखी जाली थी । उसके बाद इलायची, दालचीनी, 
तैजपात, अंजन, मधु और मरिचसे सर्गान्धित किए हुए पादीमें उसे दुचआ दिया जाता 
था ( बु० सं० ७७-३ १-३२ ) 4 विश्वास किया जांदा था कि यह दन्त-काष्ठ 
स्वास्थ्य ओर मांमल्यका दाला होता है ॥ इस दाबूनकों लेयार करनेके लिये प्राचीन 
जागरक ( रहस ) के सगन्धकारों भ्त्य नियमित्र रूपसे रहा करते थे | 

साधारखतः यह समझना कठिन ही हे कि हॉँत साफ करनेके लिये इतनी 
ठकी क्या आवश्यकता हे ? बसहमिहिरने कुछ संकेत किया है | दातून अमर 


विधिपूवक बनी हो तो मुहका रंग निखार देती है, कान्ति बढ़ा देंती हैं, सुर्मोध 


लत 


जा देती हे और वाणीको ऐसी बना देती है जी सुननेवांलोंके कानको सुर 


देती हेजल... 


दे 
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वरशपसाद वृदनस्थ कान्ति वंशद्यमास्यस्थ सगन्धितां वे | 

संसेवितः ओत्रसखाँ व वारघां कुवन्ति काष्ठान्यसकंद्धवानाम | 

सो, उन दिनों दातून केवल शरीरके स्वास्थ्य और स्वच्छुताके लिये हीं ग्रावश्यका 

हीं समझी जाती थी. मांगल्य भी मानी जाती थी। इस बातका बडा विचार था 
कि किस पेड़की दातून किस तिथिको व्यवहार को जानी चाहिए । पुस्तकोंमे इस 
बातका भी उल्लेख मिलता है कि किस-किस तिथिकों दातनका प्रयोग एकदम करना 
ही नहीं चाहिए । सो नागरककी दातून कोई मामली बात नहीं थी । उसके लिये 
पुरोहितसे लेकर गहकी चेरी तक चिन्तित हुआ करती थी | 


१३---अनुलेपन 


दातृनकी क्रियाके समाप्त होते ही सशिक्षित भत्य अनुलेपनका पात्र लेकर 
उपस्थित होता था ) अनलेपनमें विविध प्रकारके द्रव्य हुआ करते थे। कस्तूरी, 
अंगरु, केसर आदिके साथ दघकी मलाइके मिश्रणसे ऐसा उपलेपन तंयार किया 
जाता था जिसकी सगन्धि देरतक मी रहती थी और शरीरकी चमड़ीको कोमल 
और स्निग्ध भी बनाती थी | थेरगाथा, संयुक्त-निकाय और अंग्ुत्तर-निकायकी अद्ध- 
कथाओंमे पिल्लीनामक ग्रामके निवासी एक अत्यन्त घनी आह्मणकी कथा आती है। उस 
ब्राह्मण॒के पुत्र माणवकके लिये शरीरमें उबटन लगानेका जौ-चुरँ नित्य तेयार होता था, 
उसको वजन मगधमें प्रचलित नाली नामक मापसे १२ नाली हुआ करता था | 
आधुनिक वज़नसे यह करीब दस सेर होना चाहिए । इसमें थोड़ी अत्युक्ति भी हो तो 
अनुलेपन द्रव्यकी मात्राका अन्दाज तो लग ही जाता है । 

परन्तु कामसूत्रकी गवाहीसे हम अनुमान कर सकते हैं कि चन्दनका अलु- 
लेपन ही अधिक पसंद किया जाता था । इस अचनुलेपनकों उचित मात्रामें लगाना 
भी एक सकमार-कला मानी जाती थी | जयमंगला टीकामें बताया गया हैं कि जेसे« 
तेसे पोत लेना भद्दी रुचिका परिचायक हे, इसलिये अनुलेपन उचित मात्रा्में होना 
चाहए | | 

१ ४--केश-संस्कार 


अनुलेपनके बाद धूपसे बालोंको धूपित करनेकी क्रिया शुरू होती थी। स्त्रियों- 
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में यह क्रिया अधिक प्रचलित थी, पर विलासी नागरक भी अपने केशोंकी कम 
परवाह नहीं किया करते थे | केशोंके शुक्ल हों जानेकी श्रश्शंंका बराबर बनी रहती 
थी और बराहमिहिराचायने ठीक ही कहा है कि जितनी भी माला पहनों, व 
धारण करो, गहनोंसे अपनेको अलंकृत कर लो, पर अगर तुम्हारे केशोंमे सफेदी हे 
तो ये कुछ मी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिये मृधेजों ( केशों ) की सेवामें चुकना ठीक 

( ब्रृ० सं० ७७-१ )। सो साधारणुतः उस शुक्लतारूपी मद्दी बस्तुको 
आने ही न देनेके लिये और उसे देरतक सुगन्धित बनाए रखनेके लिये केशोंको 
घूपित किया जाता था | परन्तु यह शुक्लता कमी-कमी हजार बाधा देनेपर आ 
घमकती थी और नागरकको प्रयत्न करना पड़ता था कि आनेपर भी वह लोगोंकी 
नजरोंमें न पड़े | केशों या मृधजोंमें धूप देनेके कितने ही नुस्खे पाए जाते हैं | किसी- 
से कपूरकी गन्ध, किसीसे कस्तूरीकी सुवास, और किसीसे अग्युरुकी खुशबू उत्पन्न की 
जाती थी। 

पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंके केश अधिक सुगन्धित बनाए जाते थे | ग्रीष्मकालमें 
तो सुगन्धित तेल या स्वानके समय व्यवहार किए जाने वाले कशय-कल्कसे यह कार्य 
हो जाता था किन्तु जाड़ेके दिनोंमें घूपित करके सुगन्ध लाई जाती थी | कालिदासने 
ग्रोष्म-ऋतुम स्नान-कमाय-वासितः केशोंका उल्लेख किया हे और वर्षाकालमें 
पुष्पावर्तत या फूलोंके गुच्छोंसे ही सुन्दरियोंके केशोंका सुगन्बित होना बताया गया है 
( ऋतु ० २-२२ ) | शरत्कालमें मी धूपित केशोंकी बात उन्होंने नहीं बताई | उस 
समय “नितान्त-बननीलविकुश्चिताग्र! भेशो०---प८राली काली लटोंमें--नव- 
मालतीको मनोहर माला पयाप्त समझो जाती थी ( ऋतु० २-१६ ) किन्तु शिाशिर 
ओर हेमन्तमें काले अगरुका धूप देकर केशोंकों सुगन्धित किया जाता था 
€ ऋतु ० ४-४, ५-१२, ) | इस प्रकार हर ऋतुमें केशोंको सुगन्वियुक्त बनानेंका 
विधान था| वसन्तर्म इतने झपेलेकी जरूरत नहीं महसूस की जाती होगी | 
उस पुष्प-सौरभसे समृद्ध ऋतुमें सुगन्धि बहुत यल्लसाध्य नहीं होती | ऐसा कोई भी 
पुष्प चुन लिया जाता था जो सुन्दरियोंके चंचल नील अलकोंके साथ ताल मिला 
सके । अशोकके लाल-लाल स्तबक या. नवमल्तिकाकी माला उत्तम अलंकरण 
माने जाते थे, करिकारके सुनहरे फूल भी कानोंमें शोमित हो रहे हों तो फिर क्या 
कहना है | कालिदास इस मनोहर अलंकरणुका महत्व समभते थे : 

कृरणषु योग्यूं नवकर्णिकार चलेषु नीलेष्वलकेध्वशोकम्‌ | 


«| 


पुष्पं च फुल्ल नवमल्लिकायाः प्रयान्ति का्न्ति प्रमदाजनानाम वी 
€ ऋतु० ६-६ ) 
सुगन्धि प्राचीन मारतका केवल विलास नहीं था, वह उसका जीवरनांग थए | * 
देवमन्दिरसे लेकर सुहाग-सेजतक उसका अवाध ग्रवेश था | घूप-धूम सर्वत्र सुगगंधि 
लानेके साधन थे। कपड़े मी इन धूर्पोसि घुपे जाते थे । वस्तुतः भारतके आचीन- 
ईस--क्या पुरुष और क्‍या स्त्री--जितना सुगन्बिसे प्रेम करते थे उतना 
ओर किसी भी वस्तुसे नहीं। और केशोंके लिये तो सुगन्धित तेलकी भी विधियाँ 
बताई गई हैं | साधारणतः केशोंको पहले घूपित करके कुछ देरतक उन्हें छोड़ दिया 
जाता था और फिर स्नान करके संगंधित तेल व्यवहार किया जाता था | 
( छु० स० ७७छ-*र १ ) 
केश रखनेके अनेक प्रकार थे । बोद्ध-जेंन थ्रादि साधुओंके सिर मंडित हुआ 
करते थे। पर विलासी लोग सुन्दर केश-स्वना किया करते थें। नाटय-शास्त्रमँ 
केश-रचनाके सिलेसिलेम ( २३-१४७ ) बताया गया है, राज-पुरुषोंके, वधुओंके ओर 
श् गारी पुरुषषोंके केश कुश्चित होने चाहिए । केशोंकी बड़े य॑लसे कृश्चित बनाया 
जाता था | ही 
छुरेका व्यवहार इस देशमें बहुत जमानेसे होता रहा हे | दाढ़ी रखनेके विविध 
रूप थे। नाटय-शास्त्रमे चार प्रकारकी दाढियोंका उल्लेख हे | शुक्ल, श्याम, विचित्र 
और रोमश । किसी-किसी प्रतिमें शुक्लके स्थानमें “शुद्ध” पाठ हे | शुक्लकका अर्थ 
स्वच्छ शुश्र कुंद्धजनोचित दाढ़ी हो सकता है| पर शुद्ध! पाठ हो तो उसका अ्रथ 
साफ, रोमविहीन 'क्लीनशेव॒ड' किया जा सकता हे | वस्तुतः चौखंमावाले नाटय-शास्त्र- 
में भी आगे चलकर शुद्ध! पाठ ही स्वीकृत किया गया हे और बताया गया हे कि 
संन्यासियों, मंत्रियों, पुरो था मध्यमवित्त व्यक्तियोंकी दाढ़ी शुद्ध! होनी 
चाहिए | शुद्ध अथांत्‌ साफ बनी हुई । चित्रों और मूर्तियोंमें इस श्रेंणीके लोगोंकी ऐसी 
ही' दाढ़ी मिलती भी हे। श्याम दाढ़ी कमारोंकी होती थी और विचित्र दाढ़ियोंकी 
बनावट नाना प्रकारकी होती थी | राजा लोग, शौकीन € शज्भारी ) नागरिक लोग 
ओर जवान राजपुरुष चित्रविचित्र दाढ़ी रखते थे। 'रोमश” दाढी उसे कहते है जो 
अपने आप उगकर असंस्कृत पड़ी हो | शकन्तला नाटकमें जिंन तपस्वियोंकों राजाने 
देखा था उनकी ऐसी ही दाढ़ियाँ थीं। जब राजानेश कन्तलाके चित्रमेँ इन ताप- 
सॉंकोी ओऔकेत करना चाहा तो विदृषककों आशंका हुईं थी कि यह सुंदर चित्र अब 
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भाडूनुमा दाढ़ियोंसे मर जायगा । बालोंकी सेवा हो जानेके बाद नागरिक माला 
धारण करता था| माला चम्पा, जूही, मालती आदि विधिधि पुष्पोंकी होती थी। 
'इडकी चचो अन्यत्र भी की जायगी | 


१०५---अधर ओर नाखूनकी रँगाई 


वात्य्यायनके कामसतरमम मोम ओर अलक्तक घारण करनेकी क्रियाका उल्लेख 
है | किसी-किसीका अनुमान है कि अधरोंकों अलक्तक लाखसे बना हुआ लाल 
रंगका महावर ) से लाल किया जाता होगा, जेसा कि आधुनिक कालमें लिपस्टिकसे 
स्त्रियाँ रैगा करती है और फिर उन्हें चिकन करनेके लिये उनपर सिक्थक या मोम 
रगड़ दिया जाता होगा। मुझे अन्य किसी मूलसे इस अनुमानका पोषक प्रमाण नहीं 
मिला हे | पर यदि अनुमान ही करना हो तो नखोंके रँगनेका भी अनुमान किया जा 
सकता हे | वस्तुतः प्राचीन मारतके विल्लासीका नखोंपर इतना मोह था कि इस थुग- 
में ब तो हम उसकी मात्राका अन्दाज लगा सकते हैं और न कारण ही समझ सकते 
हैं। नखोंके काटनेकी कलाकी चर्चा प्रायः आती है । वे त्रिकोण, चन्द्राकार, दन्तुल 
तथा अन्य अनेक प्रकारकी आकृतियोौंके होते थे। गोंड़के लोग बड़े-बड़े नखोंकों 
पसन्द करते थे, दाक्षिणात्यवाले छोटे नखॉंकीं ओर उत्तरापथके नागर रसिक, न बहुत 
बड़े न बहुत छोटे, मक्ोले नखोंकी कदर करते थे। जो हो, सिक्थक और अलक्तकके 
प्रयोगके बाद नागरिक दपणु्में अपना सुख देखता था। सोने या चॉँदीकी समतल पद्दी- 
को घिसकर खूब चिकना किया जाता था | उससे ही आदश या दपणुका काम लिया 
जाता था | दर्पणमें मुख देखनेके बाद जब वह अपने बनाव-सिंगारसे सन्तुश हो लेता 
था तो सुगन्धित ताम्बूल ग्रहण करता था । 


१६---ताम्बू ल-सेबन 


ताम्बूल प्राचीन मारतका बहुत उत्तम प्रसाधन था। वह पूजा ओर खज्ञार 
दोनों कामोंमें समान रुपसे व्यवहत होता था। ऐसा जान पड़ता है कि आय लोग इस 
देशमें आनेके पहले तृम्बूल ( पान ) का प्रयोग नहीं जानते थे। उन्होंने नाग जाति- 
से इसका व्यवहार सीखा था | अ्रब भी संस्कृतमें इसे नागवल्‍ली कहते हैं | राजशे- 


हक अ्छन 


॥ 


जा 


हाद्ि 


खर सरिके प्रबन्ध-कौर्ष्म एक मजेदार कहानी दी हे जिसके अनुसार पातालक राजा 
बासुकि नामने भूलोकके झूजा उदयनकों अपनी कन्या ब्याही थी ओर दहेज चार 
अद्भुत रत्न दिए थे---सवत्सा कामधेनु, विशिष्ट नागवली, ( पान » सोपधाल « 
सतलिका शब्या और रत्नोद्योत प्रदीप | तबसे नाग लोगोंकी दलारी बल्लरीके पत्ते 
( परु-परणु-पान ) भारतीय अन्तःपुरोंसे लेकर समाग्रहोंतक ओर राजसमभासे लेकर 
आपानकोंतक समान रूपसे आदर पा सके । किसी कविने ठीक ही कहा हे कि वल्लियाँ 
तो दुनियामें हजारों हैं, वे परोपकार भी कम नहीं करतीं पर, सबको छापकर 
विराजमान हे एकमात्र नाग-जातिकी दुलारी वल्‍्ली ताम्बूल-लता, जो नागरिकाओंके 
बदन-चन्धोंको अलंकृत करती हैं-- 
किं वीरुधों भुवि न सन्ति सहखशोउन्यः 
यासां दलानि न परोपकतिं भजस्ते | 
एकेव वल्लिपष विराजति नागवब्ली 
या नागरीवदनचद्धमर्लकरोति || 
इस ताम्बलके बीठक ( बीड़ा ॥का सबाना बहुत बड़ी कला माना जाता था ! 
उससे नानाभावसे सुमन्धि ले आनेकी चेश की जाती थी। पानका बीड़ा नाना- 
मंगलों और सौमाग्योंका कारणु माना जाता था | वराहमिहिरने कहा हे कि उससे 
वर्णुकी प्रसन्‍नता आती हें, मुखमें कान्ति और सुगन्धि आती हें, वाणीमें मधुरिमाका 
रुंचार होता हे; वह अनुरागकों प्रदीप्त करता हे, रूपको निखार देता हे, 
सोभाग्यकी श्रावाहन करता हैं, वस्त्रोंकी सुगन्धित बनाता हे और कफजन्य रोगोंकों 
१. मेरे मिन्न प्रो० प्रह्माद प्रधानने अनेक प्राचीन ग्रेन्थोंसे और बरई-जातियें 
पाए जानेवाले प्रवादोंसे मेरे इस अनुमानका समर्थन किया है कि पान नाग-जाति- 
की देन है । उन्होंने कथासरित्सागर ( २-१-८०-८१ »; बुह॒त्कथा-इलोकसंग्रह 
( ६-१२ ) से भी उदयनकों नागोंसे इस लताके प्राप्त करनेकी कथाओ्रोंको 
संग्रह किया है । कहीं यह बताया गया है कि नागवढ्ली योतुकमें प्राप्त हुईं, 
कहीं यह बताया गया है कि वह प्रत्यपकारमें ग्राप्त हुईं, कहीं. पाण्डवोंके अहृव- 
मेण यज्ञके लिये इसे मंगाया जाना बताया गया है, पर सबन्र नागोंसे इसके 
प्राप्त होनेका समर्थन होता है ( विश्वभारती पत्रिका,खण्ड ४, पृष्ठ $६४-१ ६७ ) । 


| २४, 
दूर करता है (बूं० सं० ७७-३४-३४ ) | इसलिये इस सबंगुणयुक्त शुज्धार-साधनके 
लिये सावधानी और निपुणता बड़ी आवश्यक हैँ । सुपारी ,“चूना और खेर ये पानके 

" छावश्यक उपादान हैँ। इन ग्रत्येककों विविध मॉतिसे संगन्धित बनानेको विधि 
पोथियोंमें लिखी हैं | पर इनको मात्रा कला-मर्मशकों ही मालूम होती है । खेर 
ज्यादा हो जाय तो लालिमा ज्यादा होकर भद्दी हो जाती है, सपारी अधिक हो जाय 
तो लालिमा क्षीण होकर अशोमन हो उठ्ती है, चूना अधिक हों जाय तो मुखका 
गन्ध भी बिगड़ जाता है और क्षुत हो जानेकी भी सम्भावना हैं, परन्तु पत्ते अधिक 
हों तो संगन्धि बिखर जाती है| सो, प्राचीन मारतका नागरिक ताम्बूलका महत्त्व 
जानता था ओर मानता था। सन्दरियाँ इसके मौरवकी कायल थीं। और सच 
पूछिए तो, जेसा मा कविने कहा है, स्वच्छु जलसे घुले अंग, ताम्व॒लब्यतिसे जग- 
पगाते होंठ और महीन निर्मल हल्की-सी साड़ी--यही तो विल्लासिनियोंका वास्तविक 
श्रृंगार हे। माघ कविने एक टेढ़ी शर्त अवश्य लगा टी हे | लेकिन खेर--- 

स्वच्छाम्भःस्नपनविधोतभड़मोष्टस्ताम्बलदतिविशदों विलासिनीनाम 
वासस्तु प्रतनुविविक्तमस्वितीयान्‌ आकल्पो यदि कुसमेधुणा न शन्यः || 

कहना बेकार है कि इतना महत्वपूर्ण और फिर भी इतना सकमार प्रसाधन सावधानी 
चवाहिगा, इसलिये इनको मात्राका निर्णय होशियारीसे होना चाहिए। रातकों पत्ते 
अधिक देने चाहिए और दिनकों सुपारी (बु० सं> ७७-३६-३७ )। सो प्राचीन 
भारतका नागरक पानके बीडेके विषयमें बहुत सावधान हुआ करता था | कामसूत्रकी 
गवाहीस हम कह सकते हैं कि पान खानेवाले रईस ओर राजाके घरमें पीकदान या 
पतद्आअह जरूर हुआ करते थे। इसके बिना पानकी रसिकता केवल कुरुचिपूर्ण गन्दगी 
ही उत्पन्न करती है। कामसूत्र (१४-८-६) में इसीलिए नागरककी शब्याके पास 
एक पतदप्रहकी व्यवस्था की गई हे | राजाओं और रईसोंकी कन्याएँ जब पतिगह जाती 
थीं तो उन्हें वस्तुओंके साथ सुन्दर पीकदान मी दिया जाता था | नेषध (१६-२७) में 
बताया गया हे कि राजा भीमने अपने जामाताको सुन्दर मणिखचित पीकदान दहेजमें 
दिया था । परन्तु अगर पीकदान नहीं हुआ और पानका लाल-लाल रस कहीं उगलना 
ही पड़ा तो नागरक उसमें मी सावधान होता था। कभी-कभी तो पान थूकनेके 
कौशलका भी उल्लेख मिलता हे | दशकपमास्चरितमें लिखा हो कि किस प्रकार 
राजकुमार नागदतने,राजकन्या अंबालिकाके घर चोरी-चोरी पहुँचकर उस सोई हुई 


दा । 


कन्याका और अपना चित्र भी बनाया था और सफेद दीवारपर इस सफाईसे पीक 
फेंकी थी कि उससे घक्रवाॉकके जोड़े बत गए थे | पानके डिब्बरेके लिये संस्कतमें दो 
शब्द आते हैं---करडूः ओर स्थगिका | संस्कतके कथा--आख्यायिका, काव्य-्नाटक 
साहित्यमें ताम्बल-करड्डु-वाहिनी स्त्रियोंका बहुत उल्लेख है | कादम्बरीमें चन्द्रापीड़की 


करड्ड-वाहिनी पत्रलेखाका वर्णन कविने प्राण दालके किया हे | करड्ड सोने-चाँदीके - 


बनते थे आर मांणुखाचत होते थे | तशा्णहा-संस्नक बाद पुराना रइंस उत्तराय समालता 
था और अपने कार्यमें जुट जाता था | वह कारये व्यापार भी हो सकता है, राज- 
शासन भी हो सकता हे ओर मंत्रणादिक भी हो सकता हे | 


१७-रेसकी जाति 


समृद्ध रईस ब्राह्मणों, क्षत्रियों ओर वेश्योंमेंसे ही हुआ करते थे | परन्तु शद्रोंका 

उल्लेख न मिलनेसे यह नहीं समझना चाहिए कि शुद्र लोग समृद्ध कमी होते ही 
| थे | सच्ची बात यह है कि समृद्ध लोग शद्र नहीं हुआ करते थे | समृद्ध होनेके 
बाद लोग या तो ब्राक्षण या वश्य--अधिकतर वेश्य--सेठ हो जाया करते थे 
या ज्ुत्रिय सामन्‍त | उन दिनों मारतवषका व्यापार बहुत समृद्ध था ओर ब्राह्मण 
और क्षत्रिय भी सेठ हुआ करते थे। मृच्छुकटिकका सेठ नागरक चारुदत्त ब्राह्मण 
था| यह धारणा गलत हो कि श्राह्मण सदासे यजन-याजनका ही काम करते 
थे | वस्तुतः यह बात ठीक नहीं हे | मृच्छुकटिक नाटकमें घार ब्राह्मण पात्र हैं | 
चारुदत्त श्रेष्ठिचत्वरमें बास करता हैं, सकल कलाओंका समादरकत्ता स॒पुरुष नागर 
हे, विदेशमें समुद्र पार उसके धन-रलसे पूण जहाज भेजे जाते हैं, दरिद्र हो जानेपर 
भी वह नगरके प्रत्येक स्त्री-पुरुषका श्रद्धा-माजन हे श्रोर अत्यन्त उदार और गुणान्वित 
दूसरा ब्राह्मण एक विट है जो राजाके मूर्ख सालेकी खुशामदपर जीता हे, गणि- 
काश्रोंका सम्मान भी करता हे ओर उन्हें प्रसन्‍्न भी रखता हैं, पण्डित भी है और 
कामुक भी है । तीसरा ब्राह्मण विवूषक हे जिसे संस्कृत बोलनेका भी अभ्यास नहीं है 
और चोथा ब्राह्मण शार्विलक हे जो पंडित भी हे, चोर भी हे और वेश्या-प्रेमी भी 
चोरी करना भी एक कला है, एक शास्त्र हे, शार्विलकने उसका अच्छा अध्ययन 
किया था। केसे सेंघ मारना होता हे, दीपक बुझा देनेके लिये कीटको केसे उड़ाया 
जाता है, दरवाजेपर पानी छिड़कके उसे कैसे निःशब्द खोला जा सकता हैं, यह सारी 


्बु 


[ रछ 
बात उसने तीखी थीं। ब्राह्मण॒के जनेऊका जो झुण वर्णन इस चोर पंडितने किया 
बह उपभोग्य भी हे और सीखने लायक मी ! इस यज्ञोपवीतसे मीतमैं सेघ मारनेकी 
जगह पाई जा सकती हे, इसके सहारे स्त्रियोंके गले आदिमें गँसी हुई भूषणावली 
खींच ली जा सकती है, जो कपाठ यंत्रसे दृढ़ होता हे--ताला लगाकर न खलने 
'ओग्य बना दिया गया होता है,--उसका यह उद्घाटक बन जाता हे और साँप गोजरके 
काट खानेपर कटे हुए घावकों बाँवचनेका काम भी वह दे जाता हे :-- 

एतेन मापयति भित्तिषु कममार्गम्‌ , 
एतेन मोचयति भूषणसंप्रयोगान्‌ | 
उद्घाटकी मवति यन्त्रदढ़ें कपाटे, 
दृष्टस्थ कीटमुजगें: परिवेशनं चर |! 
( म्र० ३-१७ 9 
इस प्रकार ब्राह्मण उन दिनों सेठ भी होते थे, विट और विदूषक मी होते थे 
श्रौर शार्विलकके समान धर्मात्मा चोर भी ! घर्मात्मा इसलिए कि शाविलक चोरी 
करते समय भी नीति अ्रनीतिका ध्यान रखता था, स्त्रियोपर हाथ नहीं उठाता था, 
बच्चाँकी चुराकर उनके गहने नहीं छीन लेता था, कमजोर और गरीब नागरके घरमें 
सेंघ नहीं मारता था, ब्राह्मणका धन ओर यज्ञके निमित्त सोनेपर लोभ नहीं रखता 
था ओर इस प्रकार चोरी करते समय भी उसकी मति का्योकायंका विचार रखती 
थी | ( म्ू० ४-६ ) 
धनाव्य ब्राह्मणोंकी बात केवल मृच्छुकटिकके कालमें ही मिलती हो सो 
बात नहीं है | बीौद्ध-कथाओंमें भी ऐसी बातें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि 
के कालमें भी समृद्ध ब्राह्मण विद्यमान थे। अद्दकथाओंमें मगधके पिल्‍ली नामक 
ग्रामके महातित्थ (महातीथ) ब्राह्मण॒की अपार संपत्तिकी बात लिखी हैं। 'तालेके 
भीतर साठ बड़े चहबच्चे च्चे (तड़ाक), बारह योजन तक फैले खेत, अनुराधपुर जसे 
चोंदह दासोंके गाँव, चोदद हाथियोंके कुणड, चौदह धोड़ोंके कुएड, चौंदह रथोंके 
कुण्ड थे |? उसके पुत्र माणवकने (जो किसी बहाने विवाह नहीं करना चाहता था) 
एक सहख सोनेके मोहर लगाकर सुनारसे एक सुन्दर स्व्री-मूर्ति बनवाई थी और 
मातासे कहा था कि यदि ऐसी बहू मिले तो में विवाह करूँ | शायद उसे विश्वास 
था कि किसी ब्राह्मण॒के घर ऐसी सन्दरी मिलना संभव नहीं होगा पर यह विश्वास 
गलत सिद्ध हुआ । मद्र देशमें ऐसी ही खुन्दरी मिल गई जो उस “स्वणु-प्रतिमाशे 


स्ल 

मे ० ने 
सौगुना, हजारगुना, लाखगुना, श्रधिक सन्दरी थी ओर बारह हाथके घरमें बेठी रहनेपर 
ही दीपकका काम नहीं? जिसकी शारीरिकी प्रभासे ही अन्यकार दूर हो 
जाता था |” अ्त्युक्ति कुछ अवश्य हे पर समृद्ध ब्राह्मण होते थे इसमें संदेह नहीं | 
( बुद्धा-चर्या प्ू ० ४१-४२ ) 


१ ८---रहेस और राजा 


कभी-कभी रईसॉंका विलास समसामयिक राजाओंसे मी बढ़कर होता था, इस 
बातके प्रमाण मिल जाते हैं। राजाओंकोीं युद्ध, विग्रह, राज्य-संचालन आदि 
नेक कठोर कर्म भी करने पड़ते थे, पर सुराज्यसे सुरक्षित समृद्धिशाल्ली बागरिकोंकों 
इन मंमटोंसे कोई सरोकार नहीं था। वे धन और योवनका सुख निश्चिन्त होकर 
भोगते थे । एक अपेक्षाकृत परवर्ती जन-प्रबंधर्में राजा भोज और माध कविकी बड़ी 
ही मनोरंजक कहानी दी हुई हे | कहानीकी ऐतिहासिकता तो निश्चितरूपसे कमज्ञोर 
भित्तिपर है पर इससे राजाओं और रइसोंकी विलासिताको एक मनोरंजक झलक 
मिल जाती है | इस दइृष्टिसे ही इस कहानीका महत्व हें । कहानी यों हैं के एकबार 
टत्त ब्राह्मणके पुत्र मात्र कवि महाराज सोजके घर श्रतिथि होकर गए । राजाने कवि- 
का सम्मान करनेगे कोइ बात उठा न रखी, पर कविको न तो स्नानमें ही सख मिला 
शोर न भोजनमें ही न शयनमें ही। महाराज भोजने श्राश्वयके साथ सोचा कि न 
जाने यह अपने घर केसे रहता है | कविके निमर्मत्रणपर महाराज भोजने भी एक 
दिन कविके घर जानेका निश्चय किया | दूसरे वध शीत ऋतुर्मे बड़ा भारी लाव- 
लश्कर लेकर मद्दाराज कविके श्रीमालपुर नामक ग्राममें उपस्थित हुए। कविके 
विशाल प्रासादकी देखकर राजा आश्चयंचकित रह गए । मकान देखनेके लिये 
प्रासादके भीतर प्रविष्ट हुए | स्थान-स्थानपर विचित्र कौतुक देखते हुए एक ऐसे 
स्थानपर आए जहाँ बहुत-सी घूपकी घटियाँ सुगन्वित धूप उद्गिरण कर रहो थीं 
ट्विम भूमि सगन्वित परिमलसे गमक रही थी; राजाने पूछा--पंडित, यह क्या 
आपका पूजागह हे ! पंडितने इंकत्‌ लज्जित होकर जवाब दिया,-महाराज आगे 
बढ़े, यह स्थान पवित्र संचारका नहीं है। राजा लज्जित हो रहे । स्नानके पूर्व मद॑निक 
भत्योंने इस सकुमार भंगीसे मठन किया कि राजा प्रसन्‍्त हो गए । सोनेके स्नानपी5- 
पर बड़े आइंबरके साथ राजाकों स्नान कराया गया | नाकको साँससे उड़ जाने योग्य 
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बल राजाकों दिए गए । सोनेके थालमैं, जो २२ कच्चोलकों ( कटोरों ) से परिद्वत 
था, ज्ञीरका बना पक्वान्त, छ्वीर-तन्दुल॒का कूर, उसीके बढ़े और अन्य नाना भाँति- 
के व्यंजन भोजनके लिये दिए गए | अब राजाकों समझ पड़ा कि जो ऐसी रसोई 
खाता हे उसे मेरी रसोई केसे गच्छी लग सकती थी । मोजनके पश्चात्‌ पंच-संगन्धि 
'-भाम ताम्बूल सेवन करके राजा पलंगपर लेटे। यद्यपि शीतऋतुका समय था, पर 
पंडितके गहमें कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि राजा चन्दनलिप्त होकर रातकों बढ़े 
आपनन्दसे मीगी-मीटी व्यजन-वीजित वायुका सेवन करते हुए निद्रित हुए । वे भूल 
ही गए कि मौसम सर्ठीका है| (पुरातन प्रबन्ध, पु० १७) इस कहानीसे यह अनु- 
भान सहज होता हे कि उन दिनों ऐसे रइस थे जिनका विज्लास समसामयिक राजाओं - 
के लिये भी आश्चयंका विषय था | 


१६--बाह्ृशका कलासे संबंध 


भारतवषके सबसे प्राचीन उपलब्ध सहित्यमें ही ब्राह्मण और विद्याका सम्बन्ध 
बहुत घानिष्ठ पाया जाता है । जाति-व्यवस्था जैसी इस समय हे वेसी ही बहुत प्राचीन 
कालमें ही नहों रही होगी; परन्तु ब्राह्मण बहुत कुछु एक जातिके रूपमें ही रहा 
होगा, इसका प्रमाण पुराने साहित्यसे ही मिल पाता है | ऐसा जान पड़ता हे 
कि पुराने जमानेसे ही मारतवषमें विद्या ओर कलाके दो अलग-अलग न्षेत्र स्वीकार 
कर लिए गए थे। बेटों ओर ब्रह्म-विद्याका अध्ययन-शअ्रध्यापन विद्या? या ज्ञानके रूप 
में था और लिखना-पढुना, हिसाब लगाना तथा जीवन-यात्रारमें उपयोगी अन्यान्य 
बातें 'कला' का विषय समझी जाती रहीं | बहुत पहलेसे ही शिक्षा” एक विशेष 
बेदांगका नाम हो गया था और इसीलिये लिखना-पढ़ना, हिसाब-किताब रखना, 
विविध माणाओं और कोशलोंकी जानकारी 'कला' नामसे चलने लगी थी । विद्याका 
क्षेत्र बहुत पहलेसे ब्राह्मणके हाथमें रहा और 'कला' का ज्षेत्र ज्षत्रियों, राजकुमारों 
श्र राजकुमारियों तथा वेश्योंके लिये नियत था। मारतवर्षके दीध्र इतिहासमें यह 
नियम हमेशा बना रहा होगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं हे | बस्तुतः इस प्रकारकी 
स्थिति एक खास अवस्थामें रही होगी | पुराने साहित्यमें अनेक उदाहरण हें, 
जहाँ ब्राह्मण ज्षत्रियोंसे ब्रह्म-विद्या पढ़ते थे। शतप्थ ब्राह्मण ( ११-६-२१-५४ ) 
मे पता चलता है कि याशवत्क्यने जनकसे विद्या सीखी थी | काशीके राजा अज्ञात- 
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शञ्रसे कलाकि माग्यने विद्या सीखी थी । यह बांत बंहदारए्यंक और कोशीतंकी 
उपनिषदोसे मालूम होती है । छाब्दोग्यले जाब पड़ता हैं कि श्वेत-केतु आरुणुयने 
प्रवाहण जैबलिसे ब्रह्म-विद्या सीखी थी। इंस प्रकारके और भी बहुतसे उदाहरण दिएँ. 
ज्ञा सकते हैं । डायसन जैसे कुछ चोटीके यूरोपियन विचारक तो इन प्ररुंगोंसे यहाँ- 
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"लक अनुमान करते हैं कि अह्मविद्याके मूल प्रचारक वस्तुतः क्षत्रिय ही थे। यह अनुर . 


मान कुछ थ्रिक व्याप्तिमय जान पड़ता है; परन्तु यह सत्य हे कि कमकाणडके उम्रओर 
भुद विरोधियोंमें ज्षत्रियोंकी संख्या बहुत अधिक थी और जिन महान्‌ नेताओ्ंको 
भारतवर्ध आज भी याद किया करता हें, उनमें ज्ञत्रियोंकी संख्या बहुत बड़ी हे। 
जनक, श्रीकृष्ण, मीष्म, बुद्ध, महावीर-सभी क्षत्रिय थे। महामारतसे तो अनेक 
शूद्रकलोत्यन्न ज्ञानी गुरुआँका पता चलती है। निशथिलाम एक धर्मनिष्ठ ध्याध॑ 
परम ज्ञानी थे। तपस्वी आह्मण कोशिकने उनसे ज्ञान पाया थां। ( वन० २०६ 
अ्र० )शुद्रागर्भजाल विदुर बड़े ज्ञानी थे । खत जातिके लोमहरभण, सैजय और सौतिं 
घर्म-प्रचारक थे। सोतिने तो महामारतका ही प्रचार किया था, १रच्तु सम्पूर्ण हि 
शास्त्रीम प्रधानत: ब्राह्मण हो गुरु रूपमें स्वीकृत पाए जाते हैं । 

यद्यपि जाति-व्यवस्था भारतीय समाजकी अपनी विशेषता हो तथापि संसार 
भरमें आदिम युगमें खास-खास कोशल ब्ग-विशेषमें ही प्रचलित पाए जाते हैं | 
इसका कारण यह होता हैं कि साधारणतः पितासे विद्या सीखनेंकों प्रथा हुआ 
करती थी | इसीलिये विशेष विद्याएं विशेष-विशेष कलोंमें ही सीमाबद्ध रह जाती 
थीं। बेदोंसे हो पता चलता है कि बअकह्वविद्या और कमंकाण्ड आदि विद्याएँ वंश॑- 
परंपरासे सीखी जाती थीं। बादमें तो इस परक्तारकी भी व्यवस्था मिलती है 
जिसके घरमें वेद और बेदोंकी परम्परा तीन पुश्ततक छिलन्न हो उसे दु््ाह्म॑ण समन 
मना चाहिए, ( बोधायन ग्रहयपरिभाषा १-१०-४७६ )। परन्तु नाना कारणोंसे 
पित-परंपरासे शिक्षा-प्राप्तिका क्रम चल नहीं पाया। संमाजम जेसे-जेसे धनकी 
प्रतिष्ठा बहती गई ओर राजा और सेठ प्रमुख होते गए वेसै-बेसे जानकारियोंसे 
दृव्य उपाजंनकी आवश्यकता ओर प्रवृत्ति भी बढ़ती गईं। विद्या सिखानेके लिये 
भी धन मिलने लगा और घनकी इस वितरणा-व्यवस्थाके कारण ही विद्या वंशके 
बाहर जाने लगी | बह्यविद्या मी बंशपरम्परा तक सीमित नहीं रह सकी । महामारत- 
में दो प्रकारके अ्रध्यापकोंका उल्लेख है | एक प्रकारके अध्यापक तो अपरिग्रही होते 
थे | उनके पास विद्यार्थी जाते थे | भिन्ना माँगकर गुरुके परिवारका और अपना 
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लत चलाते थे और गुरुके घरका संब काम-काज करते थे | कभी-कभी तो गुरु लोग 
विद्याथियोंसे बहुत काम लेते थे | इसकी ग्रतिक्रियाके भी उदाहरण महाभारतमें 
प्विल जाते हैं। अपने गुरु वेदाचायके पास रहते समय उत्तंककों अनेक दुःखपूरां 
कार्य करने पड़े थे । जब स्वये उत्तंक आ्आचाय हुए तो उन्हें पुरानी बातें याद थीं 
और उन्होंने अपने विद्यार्थियोंसे काम लेना बन्द कर विया (आदि शे८१ ), 
परन्तु सब मिलाकर गुरुका अपार प्रेम ही अपने शिष्यॉपर प्रकट होता है । दूसरे 
प्रकारके ऐसे अध्यापक थे, जिन्हें राजा लीग अपने घरपर दूृत्ति देकर नियुक्त कर 
लेते थे | द्रोणाचाय॑ ओर कृपाचाय ऐसे ही अध्यापक थे। द्रौपदी ओर उत्तराकी 
कथाओंसे पता चलता हे कि राजकुमारियोंके लिए इसी प्रकार वृत्तिमोजी अध्यापक 
रखे जाते होंगे | बोद्धयुगमें भी यह प्रथा पाई जाती है | यह नहीं समझना चाहिये 
कि केवल कला” सिखानेके लिए ही घरपर अध्यापक नियुक्त किये जाते थे | 
श्रह्मविद्या सिंखानेके लिए भी अध्यापक बुलाकर पास रखनेके उदाहरण मिलते हैं | 
शजर्षि जनकने आचार पंचचशिखकों चार वर्षतक घरपर रखा था | सम्मवतः 
उन्होंने कोई बृत्ति नहीं ली थी | 


२०- स्नान-मोजन 


पुराना रईस स्नान नित्य किया करता था। परम्तु उसका स्नान कोई मामूली 
ध्यापार नहीं था। काम-काज समार्ध्त होनेके बाद मध्याहसे थोड़ा पूव वह उठ 
धड़ता था| पहले तो अपने समवयस्क मित्रींके साथ मधुर व्यायाम किया करता था, 
उसके दोनों कपोलोपर ओर ललाट देशमें पसीनेकी दो-चार बं दें सिन्धुवार पृष्पकी 
मंजरीके समान कलक उठती थीं, तब वह व्यायामसे विरत होता था। परिजनोंमें 
तब फिर एक बार दोड़-धूप मच जांती थी। रईस अपने स्नानागारमें पहुँचता था, 
वहाँ सस्‍्नानकी चौकी होती थी जो साधारणतः संगमर्मरकी बनी होती थी और 
बहुमुल्य धातुओंके पात्रमें सुगन्धित जल रखा हुआ रहता था | उस समय॑ परिचारक 
था परिचारिका उसके केशोंमें संगन्वित आमलक ( आँवले ) का पिसा हुआ कल्क 
धीरे-धीरे मंलती थी और शरीरमें संवासित तेल मर्दन करती थी। नागरककी गदन 
या मन्या तेलका विशेष भाग पाती थी, उसपर देरतक तेलकी मालिश होती थी 
क्योंकि विश्वाद किया जाता था कि बुद्धिजीबी व्यक्तिकी मन्‍्यापर तेल मलनेसे मस्तिष्कके 
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तन्तु अधिक सचेत होते हैं | स्‍्नाव-गुहमें एक जलको द्वोणी (टब ) होती थी 
उसमें रईस थोड़ी देर बेठ्ते थे और वादमें स्वानकी चोकीपर आर विराजते थे | उनके 
सिरपर संगन्धित वारिधारा पड़ने लगती थी और तृम्तिके साथ उनका स्नान समाष्त 
होता था। फिर वे सपरनिर्माक ( क्रेंचल ) के समान स्वेत और चमकीली घोही पहनते 
थे। थोती अथात धो बस्तच | इस शब्दका अथ हैं घुला हुआ वस्त्र | ऐसा जान 
पड़ता हैं कि नागस्कके वस्त्रोंमे सिफ घोती ही नित्य धोई जाती थी, बाकी कई दिन 
तक अधोत रह सकते थे । कुछ दूसरे पंडित 'बौत” शब्दकों अधोवस्त्रका रूपान्तर 
मानते हैं । पुराने जमानेसे ही उष्णीषर (पाग), उत्तरीय € चादर ) और अधोवस्त्र 
(घोती) इस देशके नागरिकोंके पहनाबे रहे है। सिले वस्त्र इस देशमें चलते अवश्य 
थे, यद्यपि कई सूत्रकारोंने सिलें वस्त्र पहननेका निप्रेध ही किया हे । आजकल जितने 
प्रकारके हि्द' पहनावोंके नाम हैं वे अधिकांशमें विदेशी प्रभाववश आए, हैं। अचकन- 
का मूल रूप भी कुपाणोंकी देन हैं, कंत! जिसका एक नाम पंजाबी हें,सश्मवतः पंजाबसें 
बसे हुए हिन्द-यवनोंकी देन है और कमीज और शेमीज एक ही विदेशी शब्दके रूपान्तर 
हैं । सो, उन दिनोंका नागरिक घोत-बस्त्र और उत्तरीयका प्रेमी था। घोतवस्त्रक्ा अथ 
धोया जानेवाल्ला बस्त्र ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता हैं । इसका कारण स्पष्ट हे, 
क्योंकि नागरकका उत्तरीय या चादर कुछ ऐसा वंसा वस्त्र तो होता नहीं था; उसमें 
न जाने कितने आयासके बाद दीर्धकालतक टिकनेंवाली सुगम्धि हुआ करती थी | 
इसलिये धोतवस्त्र € धीती ) को अपेक्षा उत्तरीय ( चादर ) ज्यादा मुल्यवान्‌ 
होती थी | मस्तकपर नागरक एक ज्षोम वस्त्रका अंगीछानसा लपेठ लेता था जिसका 
उद्देश्य केशोंकी आदर ता सीखना होता था | यह सब करके नागरक संध्यान्तपंण ओर 
सूर्योपस्थान आदि धामिक क्रियाओ्रोंसे निश्चत्त होता था ( कादम्बरी कथामुख ) 
अजन्‍्तामें कुमार गोतमके स्नानका एक मनोहर द श्य चित्रित किया गया हे | इस 

में कुमार एक स्फटिककी चोकोपर बठे हैं| दो परिचारक सिरपर सफेद गमछा बाँधे 
पीछेसे पानी दाल रहे हैं । चोकीके पास ही एक परिचारिका थालीमें कुछ लिये खड़ी हे | 
स्नानागारके बगलवाले हिस्सेमे एक भृत्य सुगन्धित जलसे भरा हुआ कलश ले आ रहा 
है,कलशके भारसे उसकी गर्दन कुक गई है | तीन परिचारिकाएँ ओर हैं | एकके 
सिरपरसे कुछ द्रव्य एक उतार रही हें और तीसरी कोई प्रसाधन सामग्री लेकर 
सस्‍्नानागारकी ओर जा रही हे | स्नानकी चौकीके पास एक और परिचारिकाका 
अस्पष्ठ चित्र हे | इसी प्रकार १७ वीं गुहाके एक चित्रमें स्नानके परशुचात्‌ रानीके 


[| श्दृ 
प्रसाधनका बड़ा ही अ्रभिराम चित्र हे | इसमें रानी स्वयं शुकुर लेकर प्रसाधन- 
नेप एयकों देख रही हैं | यह चित्र अजन्ताके उत्तम कलात्मक चित्रोंमेंसे एक हे | 

आकर स्नान और स्वानोत्तर प्रसाधनके और भी थअ्रनेकानेक चित्र उपलब्ध हुए हैं । 
जेंसा कि शुरूमं ही कहा गया हे, नांगरक स्नान नित्य किया करता था, 
पर श्रीरका उत्सादन एक दिन अन्तर देकर कराता था | उसके स्वानमें एक ग्रकारकी 
वस्तुका प्रयोग होता था जिसे फेनक कहते थे, वह आधुनिक साथुनका पृवपुरुष 
था | उससे शरीरमें स्वच्छुता आती थी, परन्ठ प्रतिदिन उसका व्यवहार नहीं किया 
जाता था, हर तीसरे दिन फेनकर्स स्नान विहित था (का० सू० प्रु० ४७ )। 
स्तन, पूजा ओर तत्सम्बद्ध अन्य छृत्योंके समात्त होनेके बाद नागरक मोंजन 
करने बैठता था | भोजन दो बार विद्वित था, मध्याहकों ओर अपराहकों ।|यह 
वात्स्थायनका मत है। चारायण सायाहको दसरा भोजन होना ज्यादा अच्छा समभते थे। 
गरकके मोजनमें भक्ष्य, भोज्य, लेह्य ( चदनों ), चोध्य € चूसने योग्य ), पैय सब 
होता था। गेहेँ, चावल, जौ, दाल, घो, मांस सब तरहका होता था, अन्तर्मे मिठाई 
खानेकी भी विधि थी। भोजन समाप्त करनेके बाद नागरक आराम करता था और 
एक प्रकारकी घूमवरति ( चुरुठ ) भी पीता था। धूप्रपानक वाद वह तासूल या 
पान लेता था और कोई सम्वाहक धीरे-धीरे उसके पेर दबा देता था ( कादम्बरों 
कृथा-मुख ) | सम्बाहनकी मी कला होती थी | मच्छुकटिक नावकके नायक 
चारुदतका एक उत्तम सम्बाहक था, जो उसके दरिद्र हो जानेके बाद जुआ 
खेलने लगा था | चारुदत्तकी प्रेमिका वसनन्‍्तसेनासे जब उसका परिचय हुआ 
तो वसन्तसेनाने उसकी कलाकी दाद देंते हुए कहा कि माई, तमने तो 
त्‌ उत्तम कल्ला सीखी है | इसपर उसने जवाब दिया कि आये, कला समझकर 
ही सीखी थी, पर अब तो यह जीविका हो गई हैं ! 
ऊपर हमने मोजनका बहुत संक्षिप्त उल्लेख कर दिया हैं। इससे यह श्रम नहीं 
होना चाहिए कि हमारे पुराने रईसका भोजन-व्यापार बहुत संक्षित हुआ करता था | 





२१--भो जनोत्तर विनोद: 


मोजनके बाद व्थि-शय्या ( दिनका सोना ) करनेके पहले वागरक लेये-लैटे 
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गोंडा मनोविनोंद करता था | शुक-सारिका € तोता-मैंना ) का पढ़ाना, तित्तर ओर 
वरेरोंकी लड़ाई, भेड्डोंकी मिड़न्त, उसके प्रिय विनोद थे ( का० सू० प० ४७ ) | 
उसके घरमें हंस, कारएडव, चक्रवाक, मोर, कोयल आदि पत्षी; बानर, हरिनं, व्या४,/* 
सिंह आदि जन्‍्तु भी पाले जाते थे । समय-सम्तय पर वह उनसे सी अपना मनोर जन _ 
करता था ( का० सू० प्ृ० २८४ ) | इस समय उसके निकट्वर्ती सहचर पीठमर्द, 
विट, विदूषक भी था जाया करते थे। वह उनसे झालाप भी करता था | फिर सो. 
जाता था। सोकर उठनेके बाद वह गोष्छी-बिहारके लिये प्रसाधन करता था, अंग- 
राग, उपलेपन, माल्यगंध ओर उत्तरीय सम्मालकर वह गोष्ठियोंमें जाता था। 
हमने आगे इन गोष्ठियोंका विस्तृत वर्णन किया हे | यहाँ उनकी चर्चा संक्षेपमें ही - 
करली है | गोष्ठियोंसे लोटनेके बाद वह सांध्य ऋृत्योंसे निवृत्त होता था और साथ॑- 
काल संगीतानुष्ठानोंका आयोजन करता था या अन्यत्र आयोजित सगीतका रस लेने 
जाता था । इन संगीतकोंमें नाच, गान अभिनय आदि हुआ करते थे 
( का० सू० ० ४७-४८ ) | साधारण नागरक भी इन उत्सवोंमें सम्मिलित होते 
थे। मृच्छुकटिकके रेसिल नामक सुकंठ नागरकने साथ संध्याके वाद ही अपने घर 
पर आयोजित संगीतक नामक मजलिसमें गान किया था | इन समाश्रोंसे लौटनेके 
बाद भी नागरक कुछ विनोदोंमें लगा रहता था । परन्तु वे उसके अत्यन्त निजी 
व्यापार होते थे | इस प्रकार प्राचीन सारतका रइस प्रातःकालसे सम्ध्यातक एक 
कलाएण विल्ञासिताके वातावरणुमें वास करता था| उसके विल्ाससे किसी-न- 
किसी कल्लाकों उत्तेजना मिलती थी, उसके प्रत्येक उपभोग्य वस्तुके उत्पादनके लिये 
एक सुरुचिपूर्ण परिश्रमी परिचारक-मण्डली नियुक्त रहती थी | वह धनका सुख 
जमकर भोगता था और अपनी प्रचुर धन-राशिके उपभोगमें अपने साथ एक बड़े 
भारी जनसमुदायको जीविकाकी मी व्यवस्था करता था। वह काव्य,नाटक,अ्राख्यान, 
आख्यायिका आदिकी रचनाको प्रत्यक्ष रूपसे उत्साहित करता था और नृत्य, गीत, 
चित्र ओर वादित्रका तो वह शरण रूप ही था। वह रूप-रस-गंघ-स्पर्श आदि 
सभी इच्धियाथोंके मोगनेमें सुरुचिका परिचय देता था और विलासितामें ग्राकंठ मग्म 
रहकर भी धर्म और अ्रध्यात्मसे एकदम उदासीन नहीं रहता था। उस युगके 
साहित्यमें भोगके साथ-हीं-साथ त्यागका, विल्लासिताके साथ शौयंका ओर सौंदय- 
प्रेमके साथ आत्मदानका आदश सवत्र संप्रतिष्ठित था | सब समय आदशके अनुकूल 
आचरण नहीं हुआ करता था, परन्तु फिर भी आदशका महत्व भुलाया नहीं जा सकता | 


परन्तु कल्लाओंका सबसे वड़ा आश्रयदाता था राजाओं और रईसोंका अ्रन्त:- 


ऊउर | उख्याका दॉनया उतनी नागिल्श नहीं होती थी | पाय: ही वास्तविकताके कठोर 


आचात रोमांसके वातावरणकों क्षुब्ध कर जाते थे । युद्ध-विग्रह ,-<ंगा-फसाठ , व्यापार- 
हानि, चोर डाकुओंका उपद्रव, दूर-दूर देशोंकी यात्रा, लोटनेमें अनिश्चित विश्वास; 
ये और ऐसे ही अनेक अन्य उत्पात पुरुषोंकी वेठककों चंचल बनाते रहते थे। पर 


है कि राजकोय अन्‍न्तःपुरोंम नाव्य-शालाएँ भी होती थीं। रामायणफे पुराने युगमें ही 
, वधूजन-नास्य-संत्र! को चचा मिलती है | प्रयदाशका् जो नाटक खेला गया था 
ओर मालविकामिमित्रमं जिस अभिवय-प्रतिद्वंद्विताकी चचा हैं वे अन्तःपुरके र॑ंगमपच- 
पर ही अभिनीत हुए थे | नाथ, गाव, वाद्य, चित्रकारी आदि सुकुमार कलाएँ 
अन्तःपुरमें जीती थीं। 
कामसूज्रसे जान पड़ता हे कि तत्कालीन नागरकजब अपना घर पानीके आस- 
पास बनाया करते थे ( प्ृ० ४१ ), पर परवर्ती अ्न्थोंसे जान पड़ता है कि इस 
बातकों कोई वहुत आवश्यक नहीं समझा जाता था | घरके दो भाग 
तो होते ही थे। बाहरी प्रकोष्ठ पुरुषोंके लिये और भीतरी प्रकोष्ट अन्तःपुरकी 
स्त्रियोंके लिये | वराहमिहिरने वृहत-संह्वितामें ऐसे मकान वनानेंकी विस्तृत विधि 
बताई हे | साधारणुत: ये मकान नगरीके प्रधान राजपथोंकी दोनों ओर हुआ करते 
थे। अन्तःपुरकोी वधुएँ ऊपरी तल्लेमें रह्य करती थीं, क्योंकि प्राचीन काव्यों और 
नाटकोंमें किसी विशेष उत्सवादिके देखनेके सिलसिलेशें ऊपरी तल्लेके गवात्तोंसे 
अन्तःपुरिकाश्रोंके देखनेका वर्णन प्रायः मिल जाया करता हें । अन्तःपुरके ऊपरी 
तल्‍लैके घरोंमें गवाद्ध निश्चितरूपसे रहते थे। राजपथकी ओर गवात्ञोंका रखना 
ग्रावश्यक समझा जाता था। ये अन्तःपएुरके ऊपरी तल्लेके गवाज्ष कुछ छँचेपर बेठाए 
जाते थे | मालती-माधवकी मालती ऊपरके तल्लेपरसे माधवकों रथ्या (रथके चलने 
लायक चोड़ी सड़क ) मागसे श्रमण करते हुए देखा करती थी। देखनंवाला वाता- 
यन तुग! था अथाोत ऊचाइपर था। झचेपर बनानंका उच्श्य समवतः यह 
होता था, कि अतःपुरिकाएँ तो वाहरकी ग्रोर देख सके, पर वाहरके लोग उन्हें न 
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के | प्रथम अंकमें कामन्ठकीके कहे हुए इस श्लोकसे यही अनुमान पुष्ट होता है | 
मूयोभूय:.. संविधनगरीरध्यया. पयटन्त 
इृष्ट्वा वष्ट्वा भ्रनवलमभीतुगवातायनस्था | 
सात्षाव्काम॑ नवभिव रतिमालिनी माधव तत्‌ 
गादोत्कएठा. ललितललितेरड्जकस्ताम्यतीति || 
जो महल नटीके किनारे होते थे उनमें उस श्रोर जालीदार गवात्ष लगे रहते थे | 
इन जालीदार गवाज्षोंसे वध एँ नदीकी चंचल तरगोंकी शोभा देख सकती थीं | सनन्‍दाने 
नर्ह्मतीकों इन जालीदार गवात्षोंसे जलवेशि-सी रमणीय तरगोंवाली रेवाकी चदुल 
शोभा देखनेकों कहा था, जो माहिष्मतीके किलेके नीच करघनीकी भीति लिपटी हुईं, 
थी । जिस राजाके प्रासाद-गवाज्षोंसे इस सुन्दर शोभाका देखना संभव था उसकी 
अंक-लक्ष्मी होना सौमाग्यकी बात थी--- 
ग्रस्यांकललद्मी मंव ठीघवाहोंमाहिष्मतीवप्रनितम्बकाज्वीम्‌ 
प्रासादजालेजलवेणिरिम्यां रेवां यदि प्रेज्लितमस्ति कामः | (रघु० ६.४३) 
पर इन्दुमतीकी ऐसी इच्छा हुई नहीं । श्रस्तु | ऊपरके ग्रहका फाटक बहुत भव्य 


और विशाल हुआ करता था । नाटकों, कार्यों आदिमें जो वर्णन मिलता हे उसमें 
थोंडी अतिरंजना हो सकती हे, क्योंकि वहत प्राचीन कालसे भारतीय कविने इस: 
सहज-सीधी बातकों जान लिया था कि कल्ला-वस्तु केवल वास्तवका अनुकरण नहीं 
हे | उसमें कुछ कृत्रिम मूल्योंका आरोप करना पड़ता है | कवि-कोशल उन मूल्यों- 
के उपयोग और सजावटमें हं | सो इन रचनाश्रोंमें कल्पित मुल्य अ्रवश्य हँ | उतना 
सता छानकर भी हम कुछ वात जान सकते हैं | 
साहित्यिक वर्णनोंकों देखकर श्रवुमान किया जा सकता हैं कि सामनेको मूमिकों 
पहले पानीसे आदर करके बादमें काड़ दिया जाता था और उसके ऊपर गोबवरसे 
लीप दिया जाता था| भूमिका भाग या मकानकी चौकी नाना प्रकारके छुगन्वित 
पुष्पों और रंगे हुए चावलोंसे सुसज्जित किया जाता था | छँचे फाटकके ऊपर गज- 
दन्तों (खूँटियों) में मालतीकी माला मनोहर मंगीमें लटका दी जाती थी। फाटकके 
पर उपरले तल्लेका जो वातायन (खिड़की) हुआ करता था उसके वीचे मोतियों- 
की (या कम-सें कम फूज़ोंकों) माला लटकती रहती थी। तोरणके कोनोर्म हाथीकी 
मर्तियाँ बनी होती थीं जो अपने दाँतोंपर या सेंडूपर भार रण करती हुई जान 


ध्रे 


पड़ती थीं (मच्छु० चठुर्थ अंक) । इसवी पूत्र दूसरी शतीका एक तोरण ब्रेकेट साँचीमें 


है 


[ ३७ 
आप ०० 


पाया गया हैं, जिसमें हाथीके सामने ग्गयन्त सकुपार थंगीमें एक ख्री-मृ्ति वृक्षशाखा 
पकड़ कर खड़ी है | इस प्रकारक्री नारी-मूर्तियोंकों तोरणैशाल-संजिंका कहते थे | 
ब्धबालभंत्िका पुतली या मूर्तिकों भी कहते हें ओर वेश्याकों भी। सन्‌ इसबीकी दूसरी 
शताब्रीकी एक तोरणशाल-मंजिका मिली हैं, जिसका दाहिना चरण हाथीके कुमपर 
हैं और वाँया जरा ऊपर उठे हुए सेंड पर | अश्वचोषके बुद्धचरितमें खिड़कीके सहारे 
लेटी हुईं धबुषाकार कुकी हुई नारीकी तोरण-शाल्भंजिकासे उपमा दी गइ हैं 
अवलंब्य गवात्नपाश्यमन्या 
शयिता चापबविभुग्नगात्रयष्ठिः | 
विरराज विलंबिचारुह्मरा 
रजिता तोरणशालमभज्जिकेव || 


/ 


( २५४, ५४२ ) 

काव्यों, नाठकों, मूर्तियों और प्रासादोंके भग्नावशेपोंस यह अनुमान पुष्ठ होता है कि 
नागरिकके मकानमें तोरणशालमंजिकाओंके विविध रूपकी मनोहर मंगिमाएँ पाई 
जाती होंगी | साधारणतः तोरणु-द्वार मद्रजन या कुसुंभी रगसे पुता होंता था, 
प्रत्येक यहपर सोभाग्यपताकाएँ मी फहराती रहती थीं (मुच्छु> चदुर्थ अंक) | तोरण- 
स्तम्मओ पाशव में वेडियाँ बनी होती थों, जिनपर स्फटिकके मंगल-कलश सुशोभित रहते 
थे। इन कलशोंकों जलसे मर दिया जाता था और ऊपर हरित आम्र-पल्लवसे 
आउच्छादन करके अत्यन्त ललाम बना दिया जाता था | बादमें चलकर वेदीके पास 
पलल्‍लवाच्छाठित पूर्ण कुम्म उत्कोण कर देनेकी मी प्रथा चल पड़ी थी। स्कन्द 
पुराणके अवन्तिका खंडमें अवन्ती नगरका वर्णन करते समय पुराणकारने बताया हें, 
कि “उसमें अनेक बड़े-बड़े हाट-वाजार थे | विशाल चोराहे थे। सड्कके दोनों ओर 
सुन्दर-सन्दर महल बने हुए थे, जिससे सड़कोंकी शोभा बढ़ रही थी। वे प्रासाद 
स्फटिकसे निर्मित थे, उनके फर्श वेंड्रन्मणशिके थे | वे सवर्णजटित प्रवालस्तंमोपर 
टिके हुए थे | उनमें लाल पत्थरोंकी देहलियाँ बनी हुई थीं--बाहर मोतीकी मालहरें 
टँँगी हुई थीं, प्रत्येक भवनमें सबके स्तंम्ोपर सोभाग्यपताकाएं लहरा रही थीं, 
मणिजटित सवर्णके कल्लश प्रत्येक भवनकी शोमा बढ़ा रहे थे |” इस वरणुनमें 
सबण और मणिकी अतिरंजना कम कर दी जाय, तो साधारण नागरिकोंके घरका 
एक चित्र मिल जाता-हे | उन दिनों पूण कंम-स्थापताकी प्रथा इतनी व्यापक थी 


के कावयाने उपमाक लिंय उसका व्यवद्दर किया हैं | दालन आमकांक हुत्य-मीहर- 


'डैष्य ] 
में पधारनेवाले प्रेमीके जिये ससज्जित पूर्ण कंपकी जो. कल्पना की थी वह इसी प्रथाके 
कीरग[लिलक, - हे 
र्थापइण्णगद्मणुष्पल्ा ठुमं सा पडिच्छुए एतम्‌। 
दारणिहिएहिं दोंहिं वि मंगलकलसेहिं व थणुहिं || 
( गाथा० २-४० ). 
इन वेदियोंके पीछे विशाल कपाट हुआ करते थे और दृरसे प्रासादके मीतर 
जानेवाली सोपान-पंक्तियाँ दिखाई देती थीं । सीढियोंपर चन्दन-कपूर आदिके 
संयोगसे बना हुआ. संगन्वित चूण विछा रहता था । इन्हीं सीढियोंके ग्ारम्भ-स्थान- 
के पास दौवारिक या द्वारपाल बेटा रहता था। बरकी देहलीपर दि और भात: 
या अन्य खाद्य वस्तु देवताओंकों दी हुई वलिके रूपमें रख टी जाती थी, जिसे या. 
तो काक खा जाते थे या घरके पाले हुए सारस, मयूर, लाव, तित्तिर आदि पत्ती (मृच्छ 
चतुर्थ अंक )। चारुटतत जव दरिद्र हो गया तो इस देहलीमें तृर्णांकुर उत्पन्न हो 
आए थे | 
संस्कृतके का्व्येंमें जिन अन्तःपुरोंका व्णव मिलता हे वे साधारणतः बड़े-बड़े 
राजकलोंके या अत्यधिक संग्रान्त लोगोंके होते ह । इसीलिये संस्कृतका कवि इनका 
बरणुन बड़े ठा--वाटसे करता हैं । अन्तःपुरके भीतरी भागकी वनावट केंसी होती होगी 
इसका अनुमान ही हम काव्यों-नाटकों आदिसे कर सकते हैं। मृच्छुकटिकका 
वेदपक अमभ्यन्तरचतु:शाल या अन्तःचतुःशालके द्वारपर बंठकर पक्वान्त खाया करता 
था। इस अ्रन्तःचतुश्शाल शब्दसे अनुमान किया जा सकता हे कि भीतर एक 
आ्रॉगलन होता होगा ओर उसके चारों ओर शालाएँ ( घर) बनी होती होंगी । 
वराहमिहिर अन्तःपुरसे ग्रॉगनके चारों अलिन्दों या वरामदोंकी व्यवस्था देते है | 
इन बरामदोंके खंभे शुरूमें लकड़ीके हुआ करते थे, वादमें पत्थर ओर इंटके भी 
बनने लगे थे | इन खम्मोंपर मी शालमंजिकाएँ बनी होती थीं । ये मूर्तियाँ सोमाग्य- 
सूचक होंती थीं | रामायण ( बालकाएड ४ वाँ सगे ) में दि कंविनें अयोध्याके 
बशनके प्रसंगमें वयू-नाटक-संब्रों, उद्यानों, कूटागारों ओर विमानग्रहोंकी चर्चा को हैं । 
टीकाकार राममइने वधूनाटक-संघका अर्थ किया ह-वघओंके लिये बनी हुई नाटक- 
शाला: उद्यानका अ्रथ किया हैं क्रीड़ाके लिये बनवाइ हुई पुष्पवाटिका; कृटागार 
शब्दका अर्थ बताया है स्त्रियेक्रे क्रीडा-य्रह और विभानगहकात्यथथ किया है सप्तभूमि 
या सात तब्लोंके मकान | इससे अनुमाव किया जा सकता है, कि रामायण-रचनाके 


हल थ 


2 


का 


कालमें भी विशाल प्रासादोंके अन्तःपुरोंका रूप उतना ही भव्य था जितना परवर्ती 

काव्योंमें है | रघुवंशके सोलहवें सर्गमें इन योषित्‌-मूर्तियोंकी बात हैं < १६-१७ ) | 

आअ्ब्क प, भरहुत, मथुरा, जागयपेट, भूतेश्वर आठिसे खम्पों ओर रेलिंगोंपर खुदी हुई 

ते शालभंजिकाए पाइ गई है । पुराने काव्योंमें अ्न्तःपुरिकाओंकी परिचारिकाशओंके 

जो विविध क्रिया-कलाप हैं, वे इन मूर्तियोंमें देखे जाते हें | अनुमान होता है कि 

अन्तःवतुःशालाके खम्भोंपर जो मूर्तियाँ उत्कीण रही होंगी उनमें भी »& गार ओर 
पांगल्यके व्यंजक भावोंका ही प्राघान्य रहता होगा | 


२३--अन्तःपुरको बंच्च-बाटिका 


इस अमन्तःपुरसे लगी हुई एक वृत्च-वाटिका हुआ करती थी। इसके वीघचों 
एक दीर्धिका या लंबा तालाब रहा करता था। जगह कम हुइ तो कुए या बांव 
ही काम चला लिया जाता था, पर आज हम उन लोगोंकी वात नहीं करने जा 
है जो भाग्यदेबीके त्याज्य-पुत्र है। इसलिये कामचलाऊ चीजें बनानेवालोंको चाचा 
करके इस प्रसंगकों छोटा नहीं बनने ठेंगे। तो इस बृत्ञ-वाटिकामें फलदार बृत्तोंके 
सिवा पुष्पों और लताकुञ्जोंको भी व्यवस्था रहती थी। फूलके पोधे एक क्रमसे 
लगाए जाते थे। वासग॒हके आस-पास. छोट-छोटे पौधे, फिर क्रमशः बड़े गुल्म 
फिर लता-मंडप और सबसे पीछे वढ़े-बड़े दृत्ष हुआ करते थे। एक मागमें एक ही 
श्रेणीके फूल लगाए जाते थे । अन्धकारमें मी सहृदय नागरककों यह पहचा 
आयास नहीं होता था कि इधर चम्पकोंकी पाली हे, यह सिंधुवारका मांग 
इधर बकुलोंकी घनी वीथी हे ओर इस शोर पाटल एुष्पोँकी पंक्ति है-- 
पालीयं चम्पकानां नियतमयमसो सुन्दरः सिन्धुवार: 
सान्‍द्रा वीथी -तथेयं बकुलविट्पिनां पाठला - पंक्तिरेषा | 
आधायाधाय गन्ध॑ विविधमधिमतें:. पादपेरेवमस्मिन्‌ 
व्यक्ति पंथा; प्रयाति द्विगुशतरतमोनिहचुतोश्प्येष चिहः । 
| ( स्नावली ३-४३ ) 
ह-स्वमिनी अपनी रंघनशालाके काम लायक तरकारियाँ मी इसी वाटिकासे 
एक अंशमें उत्पन्न दुर लेती थीं | वात्य्यायनके काम-सूत्र ( ए० शरद ) में बताया 
गया है कि वे इस स्थानपर मूलक ( मूली ), आलुक ( कन्द ), पलेकी ( पालक), 


बीच 
डीसे 
फे 
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टमनक ( दवना 3), आंम्रातक (€ आमड़ा ), ऐवॉरुक ( फूटी ), जपुप्र ( खीरा), 
बातांक ( बेंगन ), कुष्यांड ( कम्हड़े ), अलाबु ( कद ), सेहण ( सूरत ), 
शुकनासा (६ अ्रगस्ता ), स्वयंगुप्ता ( कबाछू ), तिलप्रणिका ( शाक विशेष ), अग्नि. 
मन्‍्थ, लशुन, पलाण्ड ( प्याज ) आदि साग-भाजी उगाती थीं। इस सूचीसे 
जान पड़ता है कि भारतवर्ष आजसे दो हजारवंष पहले जो साग भाजियाँ खाता 
था वे ग्रव भी बहुत परिवर्तित नहीं हुई हैं | इनः साग-माजियोंके साथ ये मसाले 
| गह-देवियाँ स्वयं उत्पन्न कर लेती थीं--जीरा, सरसों, अ्जवायन, सोफ, तेजपात 
आदि । वाटिकाके दसरे भागमें कृब्जक ( मालती १ ) श्रामलक, मलिका ( बेला ) 
जाती ( चमेली १ ) करण्टक ( कटसरंया ), नवमालिका, तगर, जपा आड़ पृष्पीकी , 
गुल्म भी ग्रहदेवियोंके तल्वावधानमें ही उगते थे। ये पुष्प नाना कार्यमिं काम आते 
थे। इनसे घर सजाया जाता था, जल सुगन्धित किया जाता था, नव-वघुओ्रोंका 
वासक-बेश तैयार होता था, स्थंडिल-पीठिकाश्रोंकी सजाया जाता था ओर सबसे 
बढ़कर देव-पूजाकी क्रिया सम्पन्न होती थी । बइज्ष-वाटिकाकी पुष्पिता लताएँ कुमा- 
रियोंका मनोविनोद करती थीं, नवदम्पतीके प्रणय-कलहमें शर्ते बनती थीं ओर 
_निशश प्रेमिकाके गलेमें फाँसीका काम भी करती थीं ( रत्नावली तृतीय अड्ढ ) ! 
ग्रमुरागी नागरक झ्ौर उसकी प्रियतमामं पुष्पोंके प्रथम प्रस्फकुटनकीं लेकर बाजी 
लगती, नाना कोशलोंसे मन्त्र और मणिके प्रयोगसे, प्रियाके दर्शन, वीक्षुण, पदा- 
घात गआदिसे नाना वृक्ष-लताश्रोंमें ग्रकाल-कुसुम उद्गत होते थे | जब प्रेमी हारते 
थे तो उन्हें ग्रियाका & गार कर देनेकी सख्त सजा मिलती थी, और जब प्रेमिकायें 
हारती थीं तो सोतकी भाँति फूली हुई अचुरागमभरी लताकों वारम्बार आाग्रहपूवक 
निहारनेवाले प्रियतमकों देखकर उनका मँँह लाल हो उठता था-- 
उद्यमोत्कलिकां विपाणडररुच ग्रार्धजम्भां क्षणात्‌ 
आयासं श्रसनोद्‌गमा विरलेरातस्वती मात्मन: 
अद्योद्यानलतामिमां. समदनां. नारीमियान्यां. घु् 
वश्यन्कोपविपाटलय तिमुर्ख देव्याः.. करिष्याम्यहम्‌ | 
( रत्नावली, द्वितीय अड्छ ) 
बुत्ञ-बाटिकाके अन्तिम कितारेपर बड़े-बड़े छायादार वृ ज़्ु--जेसे ग्रशोक, अरिष् 
पुन्नाग, शिरीष आडि लगाए जाते थे क्योंकि इनको मांगल्य बृत्न माना जाता था 
( पृ० सें० ४४-३ ) ओर बीचों-बीच ग्रह-दीथिका हुआ करती थीं। इन दीषि- 


[४६ 


काओं ( तालाबों ) में नावा माँतिके जलल-पत्चियोंका रहना मंगल-जनक माना जाता 
था । इनमें कृत्रिम मावते कमलिनी € पत्र-पष्प-लतासधेत कमल*) उत्पन्न की 
आयी थी.। वराइमिदिरनें लिखा है कि जिस सरोवर में नलिती ( कमलिनी ) रूप 
छुत्से सूय-किरण निरस्त होती हैं, हंसोंके कम्धोंसे धकेली हुई लहदरियाँ कर्द्ारोंसे 
हंस, कारणडब, क्रोंच और खक्रवाकगण कल-निनगाद करते रहते हैं, 
आर जिसके तटान्तकी वेत्रवन-छायामें जलचर-पक्षी विश्राम करते हैं; ऐसे सरोवरोंके 
तागण प्रसन्न भावसे विराजते हैं | ( बृ० सं० ४६६-४-७ )। अनुमान 
किया जा सकता हे कि दीविकाओंके तटपर बंतके कनज्ञ जरूर रहते होंगे। काव्योंमें 
ऐसे वेतस-कुन्ञोंको चचा प्रायः पाई जाती है। इन्हीं दीविकाओंके बीचमें समुद्रण॒ह 
बनाए, जाते थे | कामसूत्र ( पृ० र८३-४ ) की गवाहीपर हम कद्द सकते हें कि 
समुद्रणह पानीमें बना करता था, उसमें गुप्त भावसे पावीके संचारित हो जानेकी 
व्यवस्था रहा करती थी | 


> जा 
दर 
>#भ० 
2 


५ 


श्णि 


2 


२४--दोला-विलास 


वात्स्थायचसे पता चलता हैं ( का० सृ० पृ० ४५४ ) कि इस वाटिकामें सघन 
छायामें प्रेंखा-दोला या छूला लगाया जाता था और छायादार स्थानोंमें विश्वामके 
लिये स्थंडिल्-पीठिकाएँ ( बेठनेके आसन ) बनाए जाते थे, जिनपर सुकुमार कसुमढल 


बहा 5४ जात थे ध<खा-दालाका बथा वा ऋतुन हा आंबिक थी। सुनाक्षान 
बा ऋतुक वशनक अवत्तरपर हा अखला-इालाशब्राका वन पाया जाता € | आज गे 


सावनमें झूले लगाये जाते हैं | वात्य्यायनने जो छायादार बन्नोंकी घी छायामें कूला 
लगानेको कहा हैं सो इसी व्से बचनेके लिये ही | वस्तुतः वर्षांकाल ही प्रखा- 
विज्लासका उत्तम समय है । थ लोक और मूलोकर्मे समानान्तर क्रियाश्रोंके चलनेकी 
कल्पना कवियोंने इस प्रेंखा विज्ञाससे की हे, और कोन कह सकता है कि कम्ल- 

नाओंकी अखिं डिशाओंकोीं कपज-फूनकी आरतीसे नीराजित कर देती होंगी 
आनजन्गेब्जासके हाससे जब चद्धिकाका दूंटि करती रहती होंगीओर विय द्वॉर 
फान्तिताली तरुशिरयाँ तेजीसे छूलती रहती होंगी तो आकाशमें अचानक विद्ध 
चमकनेका भान नहीं होता होगा १--- 


दशाविदधिरे दिशः कमलराजिनीराजिता: 
कृत! हसितरोचिषा हरति चब्विकाइृश्यः | 
अकारि हरिणीदशः प्रबलदण्डकप्रस्फुरद्‌- 
व॒पुर्विपुल्रोचिषा वियति विद्युतों विश्वमः || 


२४--मसवन-दीर्चिका, वृक्षवाटिका और क्रीड़ापबेस 
भवन-दीघतिकाके ग्थात घरमें वनाए हुए. तालावके एक पाश्वमें क्रीड़ा-पबंत 
हुआ करते थे, जिनके इढ-गिठ पाले हुए मयूर मड़राते रहते थे। यहाँ अन्तःपुरिकाएँ: . 
नाता भांति विलास-लीलाओंसे मनोविनों: करती मग्न रहती थीं। कामसूत्र जिन 
समुद्र-यहोंका उल्लेख है वे संघवत: मव्रन-दी्धिकाके पास ही या मीतर वना करते थे | 
इन घरोंमे गुप्त मागसे निरन्तर पानी जाते रहनेकी व्यवस्था रहती थी, जिससे ग्रीष्मकालमें 

रहती थी। कहते है, विष्णु-स्मृतिमें (५. ११७)३नहीं समुद्र-ग्रहोंको 
भे नेकी व्यवस्था है | कालिदासने रघुवंशर्भे जल-क्रीड़ाके प्रसंगमे 
कुछ गढ़-माहन-ग्रहा! का वर्ंव किया हैं। इन यगहास सवन -दीधिकाका पानी गुप्त 
मार्गसे जाया करता था। इन गृढ़-मोहन-ग्रहोंमिं सदा शीतलता बनी रहती थी, 
(रबु० १६-६) | अनुमान किया जा सकता है कि जिन लोगोंकों नदी सुलभ रहती है 
वे लोग इस कायके लिये नदीके पानीका भी अवश्य उपयोग करते होंगे श्रोर संभवत 
“गंगायां घोष?” मुहावरेके मूलमें ऐसे ही घर हों ! इन्हीं दीविकाशओ्रोंसे थारायंत्रकों 
भी पोषण मिल्ला करता था । उनका स्थान तो वाटिका्म रहता था, पर उनके सदा 
जलोदारी होनेका सोमाग्य भवन-दीधिकाके जलके कारण ही हुआ करता था। 
वाटिकाके इस धारायन्त्र या फब्वारेसे अन्तःपुरिकाएँ होलीके दिनों अपनी पिचका- 
रियोंमें जल मरा करती थीं और अबीर ओर सिन्दूरसे उसकी जमोनकों लाल-लाल 
कीचड़से त्राच्छादित कर देती थीं ( रत्या » प्रथक अंक) | इन फब्बारोंमें जल-देवताएँ 
हंस-मिथुन या चक्रवाक-मिथुन बने होते थे, जो जलधाराकों उच्छुअसित करते रहते 
थे | अज्ञकापुरीमें मेत्रदूतकों यत्षिणीके अच्तः:पुरमैँ एक ऐसी ही वाटिका थी जिसमें 
यक्षु-प्रियाने एक छोटेसे मन्दार वृत्लको--जिसके पृष्पस्तवक हाथ-पहुँचके भीतर 
थे--पुत्रवत्‌ पाल रखा था ( मेव० २-८० ) इस उद्यानमें मकत-मणियोंकी सीढी- 
वाली एक वापी थी जिसमें वरेदृय॑मणिके नाजोंपर स्वर्ण कमल खिले हुए थे और 


कक 


हंसगण विचरण कर रहे थे | इस वापीके तीर॒पर एक क्रीड़ा-पबत था । वह इच्द्र- 
नीलमणिसे निर्मित था ओर कनक-कदलीसे वेशित था। क्रीड्रा-पत्रत वर्षाकालके लिये 
बब करते होंगे । अग्निवेश वर्षाकालमें कुटन ओर अजंचकी माला धारण करके और 
कृंदब-रजका प्रसाधन करके कृत्रिम क्रीड़ा-पवरतोंपर विहार किया करता था | उद दिनों 

क्रीड़ा-पवतपर रहनेवाले पालित मयूर मेष-दशुेनसे प्रमत्त होकर नाच उठते थें-- 

अंसलंबिकुटजाजनसजस्तस्थ नीपरजसांगरागिण: । 
प्रावृषि प्रमदबा्िणेष्वभूत कत्रिमाद्रिषु विहारविश्वमः || 
( रघु० १६-३७ ) 
वाटिकाके मध्य मागमें लाल फूलोंवाले अशोक, शोर वकुलके वृक्ष थे; एक 
प्रियाके पदाघातसे श्रोर दूसरा वदन-मदिरासे उत्फुल्ल होनेकी आकांज्ञा रखता था 
( मेत्र० २-८६ )। इसमें माधवीलताका मंडप था जिसका वेड़ा ( वृक्ष ) कुर्रक 
या पियावसाके माड़ोंका था | कुरबकके फाड़ निश्चय ही उन दिनों उद्यानों ओर लता- 
कुंजोंके बेड़ेका काम करते थे | शकुन्तल्ला जब प्रथम दशंनमें राजा दुष्यन्तकी प्रेम- 
परवश हो गई और सखियोंके साथ विदा लेकर जाने लगी तो जान-बूसककर अपना 
'बल्‍्कल कुरककी कीटेदार शाखामें उलझका दिया था ताकि उसके सुलमानेके व 

कर एक बार राजाक़ों देखनेका मौका मिल जाय । निश्चय ही शकुन्तलाके 
उद्यानका वेड़ा कुरबक पुष्पोंके काड़ोंका रहा होगा ओर बेड़ा पार करके चले जानेपर 
राजाका दिखाई देवा सम्भव नहीं रहा होगा, इसलिये चलते-चलते थ४ग्वा प्रेमिकाने 
अग्तिम बार कोशलका सहारा लिया होगा । इसी प्रकारके क़रवकके ब्रेड़ेवाले मंडपमें ही 
सोनेकी वास-यश्रिपर यक्ञप्रियाका वह पालवू मयूर बंठा करता था, जिसे वह अपनी 
चूड़ियोंकी मंजध्वनिसे नचा लिया करती थी | उन दिनोंके गह-पालित पत्ती निश्चय 
ही बहुत भोले होते होंगे, क्‍योंकि मयूर चूड़ियोंकी कनकारसे नाच उठता था 
( मेघ० २-८७ )| भवन-दीधिकाका कलहंस नूपुरोंकी रुनझुनते कोलाहल करने 
लगता था ( कादम्वरी, पूवभाग ) ओर झसुग्ध सारिस रसना ( करघनी ) के मधुर 

रसितसे उत्सुक होकर अपने क्रेकारवसे वायुमण्डल कपा देता था ( कांद० पूर्ब० ) 
बहुत मीतर जानेपर यक्षप्रियाके शयन-कक्षुके पास पिंजड़ेमें मधुरमाबिणी सारिका 
थी, जिससे वह यदा-कहा अपने प्रियकी बातें पूछा करती थी ( मेत्र २-८७ ) | 
साँची-तोरणपर जो ,ईसवी पूर्व दसरी शताब्दीकी उत्कीर्ण प्रतिकृतियाँ पाई गई हैं 
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उनमें कृनक-कैदलीसे वेटित ऐसी मवन-दीर्धिकाएँ सी पाई गई है ओर वन्य-बृक्तके 


छायातले क्रीड़ा-पत्रत भी पाए गए हैं जिसमें प्रेमियोंक्री प्रेमलीलाएँ बहुत श्रमिराम 
भावसे डिखाई गई हैं | 'रेलिंगों और स्तम्मोंपर हस्तप्राप्य स्तत्क-नमित मन्दार वृत्त 


मी हैं ओर पंजरस्था सारिकाबाली प्रेमिका यक्षिणी मी | इस प्रकार जिस पुखझ्के- 
नो हम कह रहे ह उस युगमें ये बातें बहुत अधिक प्रचलित रही होंगी, ऐसा 


२६--बाग-बगीचों ओर सरोवरोंसे ग्रम 


यही नहीं समझना चाहिए कि बड़े आदमियोंके अन्तःपुरमें ही बागवगीचे « 
ओर सरोबर हुआ करते थे | उन दिनोंके किसी भी नगरका वर्णन देखिए तो वाग- 
बगीचों ओर सरोवरोंके प्रति जनताका अनुराग प्रकट होता है । कपिलउ्स्तुके बाहर 
पॉचसो व्गीचे थे, बाल्मीकिकी अयोध्या उदयानोंसे मरी हुई थी ओर कालिदासकी 
उदयान-परंपरावाली उज्जयिनीका तो कहना ही क्‍या । स्कंदपुराणमें अवन्ती 
खंड भी इस उदयान-परपराका बड़ा मनोहर वर्णन हैं | उद्यानोंकी इन लोभनीय 
शोभाने पुराणकारके खित्तमें भावावेगका कम्पन उत्पन्न किया था ओर उनके वर्णनममें 
पुराणकारकी कविप्रतिभां मुखर हो उठी हे--“फूली हुई लताओंसे श्राच्छादित तरु- 
समूह प्रियाद्रोंने आलिंगित सुधगजनोंकी भाँति शोम रहे थे, पवरनान्दोलित मंजरियोंसे 
सुशोभित ग्राम और तिलकके तरु सजनोंकी भाँति प्रेमालापसे करते जान पड़ते थे, पुष्प 
ग्रर फल-मारसे समृद वृत्ष-समृह उन सज्जनोंकी भाँति लग रहे थे जो अपना सवस्व 
दूसरोंकों देनेमें प्रसन्‍त बने रहते है, अम्रत-वब्लरियोंपर बेठे हुए श्रमर ह॒वाद्वारा 
हिलाइ लताओंपर इस प्रकार नाच रहे थे मानो प्रियतमाके साहचयसे महमत्त कोई 
प्रमीजन हो'''।? इस प्रकार पुराणकारकी भाषा अबाधभावसे बन शोमाका 
वणन करती हुई थकवा नहीं जानती | ओर फिर उज्जयिनीके “हर वाजारमें बापियाँ 
कए , मनोहर सरोवर आदि जलाशय थे जिनमें ग्रनेक प्रकारके जलजन्तु विहार कर 
रहे थे और लाल-नीले और श्वेत कमल खिलकर शो पा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकारके 
हस क्रीड़ा कर रहे थे। मबन-दीधिकाओंके जलको सहायतासे फवब्वारे बने हुए थे | 
कहीं मदमत मयूर याच रहे थे तो कहीं मदविह्ला कोकिला कूक रही थीं। गह- 
वाटिकाओोंके पुष्पस्तवकॉपर श्रमरगण गंजार कर रहे थे - और सदाचारिणी 
कल-वधुएं कहीं किनारे वेंठकर, कहीं नीचेसे श्र कहीं निकटवर्ती महलोंके छब्जोंसे 
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इस शोभाका आनन्द उठा रही थीं।”? सुनख्वाने इन्दमतीकों लुभानेका एक ग्रधान 
साधन उज्जयिनीकी उद्यान-परम्पराओ्रोंकों बताया था जो कछ्िप्रइ-तरंगसे शीतल वनी हुई 
ब्लेद्वाते नित्य कम्पित हुआ करती थी-- 

अनेन यूना सह पाथिवेन रम्भोरु कब्चिन्मनसों रुचिस्ते | 
सिप्रातरड्भानिलकम्पितासु विहंतमुद्मानप रम्परासु || 
( रघु ० ६-३४ ) 
आवश्य ही, इन्द्रमती इससे प्रलुब्ध नहीं हो सकी थी | शायद इसलिये कि 
ऐसी उद्यान-परपराएं तो सभी राजघानियोंमें थीं ओर सिद्रा-तरग कालिदासकों 
कितने भी प्रिय क्‍यों न हों, सरयू-तरगोंसे अधिक मोहक नहीं थे। गंगा-तरंगोंसे 
तो एकदम नहीं ! 


२७---अस्तःपुरका सुरुचिपूर्ण जीवन 


बाणभटइकी काठम्वरीमें एक स्थानपर अन्तःपुरका बड़ा ही जीवन्त और रसमय 
वर्णन है । इस वर्णुनसे हमें कुछ काम लायक बातें जाननेकों मिल सकती हें, बेंसे 
यह वर्णन उस किन्तरलोकका है जहाँ कमी क्िसीकों कोई चिन्ता नहीं होती | वह 
उन वित्तेशोंका अन्तःपुर हैं जिनके विषपरमें कालिद स कह गए हैं कि वर्हाँ किर्स.की 


४ ४५५२ ह्न्फ | कल्प (का 


गआँखोंमे अगर आ्ाँस आते है तो आनन्दजन्य ही, और किसी कारणुसे नहीं; 


छा 


प्रेमवाणकी पीड़ाओंके सिवा वहाँ और कोई पीड़ा नहीं होती श्र यह पीड़ा होती 
भी हे तो इसका फल अमीश्ट व्यक्तिकी प्राप्ति ही होती हैं, वहाँ प्रेमियोंमें प्रणुय- 


कर 


कलहके च्षण॒स्थायी कालके अ्रतिरिक्त और वियोग नहीं कमी होता शोर यौवनके 
सिवा और कोई अवस्था उन लोगोंकी जानी हुईं नहीं हैं--- 
आानन्दीत्थ नयनसलिले यत्र. नास्यॉनिमिते: 


नान्यस्ताप: कमसुमशरज्ञादिश्संयोगसाध्यात | 
नाप्यन्यस्मात्‌ प्रणयकलहादविग्रयो गोपपत्ति 
वित्तेशानां न खलु चर क्‍यों योवनादद॑न्यदस्ति || 
( मेत्र० २-४ ) 
तो ऐसे भाग्यशालि +के अ्न्तःपुरमें कुछ बातें ऐसी जरूर होंगी जो हमारी सममके 
बाहरकी होंगी। उस अनन्‍्तःपुरमें कोइ लवलिका केतकी € केवड़े ) की पृष्प-घूलिसे 
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लवली € हरफा रेबड़ी ) के ग्ञालवालोंकों सजा रही थी, कोई गन्ध-जलकी वापियोंमें 
स्नवालुका निद्देप कर “रही थी, कोई मणालिका कृत्रिम कमलरियोंके यब्त्र- 
चक्रवाकोंके ऊपर वुंकमरेणु फेंक रही थी, कोई मकरिका कपू र-पल्लवके रखसे गल्‍्क- 
पात्रोंकों सवासित कर रही थी, कोई रजनिका तमाल-बीथिकाके अ्न्यकारके मणियों- 
के प्रतीष सजा रही थी, कोई कमुठिका पत्चियोंके निवारणुके लिये दाड़िम फलोंकों 
मुक्ताजालसे ग्रवरुद्ध कर रही थी, कोई निषुणिका मणि-पुत्तलियोंके वन्तःस्थलपर 
बंकम रससे चित्रकारी कर रही थी, कोई डत्यलिका कठली-ग्रहकोी मरकत वेदि- 
काओंकी सोनेकी सम्माजनी (€ झाड़ू ) से साफ कर रही था, कोइ केसरिका बकल- 
कुमुमके मालागदोंकी मदिरा रससे सींच रही थी और को१ मालतिका कामदेवायतनकी « 
हाथी दाँतकी बनी वलविका ( मण्डप ) को सिन्दूर-रेशुसे पाटलेत कर रही थी । 
ये सारी बातें ऐसी है जिनका अर्थ हम दरिद्र लेखनीधारियोंकी समममे नहीं आा 


की + 


सकता । हम आँगन फाड़-फाड्कर देखते ही रह जाते है कि मधु-मक्खियोंकी भी 
अपेक्षा अधिक व्यस्त ठिखनेवालें इस अन्‍न्तःपुरके इन व्यापारोंका अ्रथ क्‍या हे | 
खेर, थआागे कुछ ऐसी बातें मी हैं जो समभमें थ्रा जाती हें | वहाँ कोई नलिनिका 
मबनके कल-हंसोंकों कमलका मथु-रस पान कराने जा रही थी, कोई कदलिका मयूर- 
की धाराण्ह या फब्वारेके पास ले जा रही थी--शायद वल्य-मड्जारसे नया लेनेके 
लिये |--कोइ कमलिनिका चअक्रवाक-शावकोंको सणाल-क्वीर खिला रही थी, कोई 
चूतलतिका को किलोंको थाम्र-मजञ्जरीका अंकुर खिलानेमें लगी थी, कोई पल्लविका मरिि 
( काली मिर्च ) के कोमल किसलयोंकों चुन-चुनकर  भवन-हारीतोंकों खिला 
रही थी, कोई लवज्ञिका चकोरोंके पिंजड़ोंमें पिप्पलीके मुलायम पत्ते निन्नेप कर रही 
थी, कोई मधरिका पुष्पोंका आ्रभरण बना रही थी शोर इस प्रकार सारा अन्तःपुर 
पत्षियोंकी सेवामें व्यस्त था | सबसे भीतर वचनमुखरा सारिक (मैना) और विदग्ध शुक 
( तोता ) थे जिनके प्रणय-कलहको शिक्षा पूरी हों चुकी थी और कुमार चद्धापीड- 
के सामने अपनी रसिकताकी विद्याका प्रदशन करके सारिकाश्ोंने काठम्वरीके अधरों- 
पर लज्जायुक्त मुसकानकी एक हल्की रेखा प्रकट कर दी थी | 


२८---विनोदके साथी --पक्षी 


संस्कृत साहित्यमें पत्चियोंकी इतनी अधिक चर्चा हे कि अन्य किसी साहित्य- 


किक |  . 


में इतनी चचा शायद ही हो । जिन दिनों संस्कृतके काव्य-नाटकोंका निर्माण अपने 
पूरे चढ़ावपर था, उन दिनों केलि-यह और अन्‍न्तःपुरके प्रासीद-प्रांगणुसे लेकर युद्ध- 
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छछ ओर वानप्रस्थोंके आश्रमतक कोई-न-कोई पत्ती भारतीय सहृदयके साथ अवश्य 
रहा करता था | वह विनोदका साथी था, रहस्थालापका दूत था, भविष्यके शुमा- 
शुभ्का द्रश था, वियोगका सहारा था, रुंयोगका योजक था, युद्धका सन्देश-वाहक 
था ओर जीवनका कोई ऐसा ज्षेत्र नहीं था, जहाँ वह मनुष्यका साथ न देता हो | 
कमी मवन-वलभीमें सोए हुए. पारावतके रूपमें, कमी मानिनीकों हँसा देनेवालें 
शुकके रूपमें, कभी अज्ञात प्रणयिनीके विरहोच्छुवासकों खोल देनेवाली सारिकाके 
रूपमें, कभमी- नागरिकोंकी गोष्ठीकों उत्तेजित कर देनेवाले योद्धा कुक्कटके रूपमें, 
कभी भवनदीधिका ( अन्त:पुरके तालाब ) में मृणालतन्तुमकज्ञी कलहंसके रूपमें, 
कभी अज्ञात प्रियड्ड सन्देशवाहक राजहंसके रूपमें, कभी चूत-कषाय-कर्टठसे विरहि रुके 
दिलमें हक पंदा कर देनेवालें कोकिलके रूपमें, कभी नूपरकी मंकारसे क्रेकार ध्वनि- 
कारी सारसके रूपमें, कभी कंकणुकी रुनकुनसे नाच पड़नेवाले मयूरके रूपमें, कभी 
चर्द्रिका-पानमें मद-विह्लल होकर घछुग्धाके मनमें अपरिचित हलचल पेंदा कर 
देनेवाले चकोरके रूपमें, वह प्रायः इस साहित्यमें पाठककी नजरोंसे टकरा जाता हे | 
इन पत्षियोंकीं संस्कृत-साहित्यमेंसे निकाल दीजिए, फिर देखिए कि वह कितना 
निर्जीव हो जाता हे | हमारे प्राचीन साहित्यकों जिन्होंने इतना सजीव कर रखा हें, 
इतना सरल बना रखा है, उनके विषयमें अभी तक हिन्दीमें कोई विशेष उल्लेख- 
योग्य अध्ययन नहीं हुआ हे, यह हमारी उठासीनताका पक्का प्रमाण हे | 
महाभारतमेँ एक पत्ञीने एक मनुष्यसे कहा था कि मनुष्य ओर पत्ियांमें 
सम्बन्ध दो ही तरहके हें--भक्नणका सम्बन्ध ओर क्रीड़ाका सम्बन्ध | अर्थात्‌ 
मनुष्य या तो पत्षियोंकों खानेके काममें लाता हे या उन्हें फंसाकर उनसे मनोविनोद 
किया करता हे--और कोई तीसरा सम्बन्ध इन दोनोंमें नहीं हैं। एक बधका 
सम्बन्ध हैं ओर दूसरा वन्धका | 
भक्ञाथ क्रीड़नाथ वा नरा वांच्छुन्ति पतन्षचिणम्‌ | 
तुतीयों नास्ति संयोगो बधबंधाहते ऋ्षमः । 
( मा० म० शान्तिपव, १३९-६० ) 
परन्तु समस्त संख्कृत-साहित्य और स्वयं महामारत इस बातका सबूत हे कि 
एक तीसरा संम्बन्ध मी हे | यह प्रेमका सम्बन्ध हे | अगर ऐसा न होता तो कमल- 
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पत्रपर विराजमान वल्लाका (बक-पंक्ति), जो मरकत मणिके. पात्रमें रखी हुई शंख- 
शुक्तिके समान दीख रही है, अकारण मानव-ह॒त्यमें आनन्दोंद्रेक व कर सकती-- 
उग्र णिब्चल-शिप्फंदा मिसिणी-पत्तम्मि रेहइ बला | 
शिम्मल-मरगगञ्न-भमा्रणु-परिद्चिश्रा संखसत्तिव्व || 
( हाल सत्तसई, १-४ ) 
तपोनिरता पवत-कन्या जब कड़ाकेकी सर्दार्मि जल्ल-बास करती होतीं, तो दूरसे एक 
को पुकारनेबाले चक्रताक-वम्पतिके पति अदहेतुक कझृपावती न हो जाती (कुमार 

संभव ५-२६ ) धानसे लहराते हुए, मृगांगनाओंसे अध्युबित ओर क्रोच पद्चीके 
म्योहर निनादसे दुखरित सोमान्तकेकाके साथ मनुष्यके चित्तकों इतना लंचल न 
कर सकते ( ऋतु० ३ ) ओर न ऐसी नदियाँ, जिनकी कांची क्रांचोंकों श्रेणी हैं, 
जिनका कलस्वन कलहंसोंका निनाद हे, जिनकी साड़ी जलघारा हें, जिनके कानके 
आमभरण तीर-द्र मके एुष्प हैं, जिनका श्रोणीमए्डल जल-स्थलका संगम हैं, जिनके 
उरस्य उन्नत पुलिन हैं, जिनकी मुसकान हंसश्रेणी हे, ऐसी नद्योंके तट्पर हो देवता 
रमण कर सकते हँ--यह वात ही मलचुध्यके मनमें आ पाती :--- 

क्राचकांचोकलापाश्वच कलदसकलस्वना: 

नद्यस्तोयांशुका यत्र. शफरोक्षतमेखला: || 

फुल्लतीरद मोत्तता: सनल्भमश्रोर्मिएडलः | 

पुलिनास्युन्नतोरस्था: हंसहासाश्वनिम्नगाः | 

वनोपान्तनदीशेलनिर्मरोयान्तमूमिषु । 

रमन्‍ते देवता नित्य॑ पुरेषृद्यानवत्सु व | 

( बृहत्संहिता, ५६-६६ ) 


अन्तःपुरसें बाहर निकलने पर राजकुलके प्रथम प्रकोष्ठयें मी बहुतेरे पत्षियोंसे 


भेंट हो जाती है| इसमें कुबकुट ( मुर्ग ), कुरक, करपिंजल, लाइक आर वातिक 
नाप्तक पक्षी हैं, 'जनका लड़ाइस नागारकाका मनाविनाड हुआ्या करता था (काइस्‍्वरी, 
प्रृ० १७३ )। इसी प्रकीष्ठमें चकोर, काठम्ब (एक हंस ), हारोत श्र कॉकिलकों 
भी आवाज सुनाई दे जाती थी, ओर शुकसारिकाओंकी मजेदार बातें भी कर्णयोचर 
हो जाती थीं। वात्य्थायनने कामसूत्र ( पृ० ४७ ) में नागरिकोंकोीं भोजनके बाद 
शुक-सरिकाका आलाप तथा लाव कुस्कुट ओर मेबोंके युद्धके «देखनेको व्यवस्था की 


ञ् 


| हा है 


है । भोजन ओ बाद तो प्रत्मेक पतिष्ठित नागरिक इन क्रीड़ाओींकों अपने मित्रों-सहित 
डेखता ही था | 


उद्यान-बातागोंके समय इसका महत्व बहुत बढ़ जाता था। निश्चित ठिनकों 
पृंवाह्ममं ही नागरिकमण सज-चज कर तंयार हो जाते थे । बोड्ोंपर चंढुकर जब बे 
किसी दूरस्थित उद्यानकी और--जो एक दिनसें पहुँचने लायक दूरीपर हुश्रा करता 
धा-चंलते थे, तो उनके साथ पालकियोंपर या वहलियोंमे वारवधूदियाँ चला 
"करती थीं ओर पीछे परिचारिकाओंका झुझुड चला करता था। इन उद्यान-वात्ा- 
ओ्रमें कुककुट, लाब ओर मेफ-बुद्धछधा आयोजन होता था, हिंडील*विलासंकी 


द्रा 
हा 
इस 


(५ 


ब्यवस्था रहा करती थी अर यदि ग्रीष्मका समय हुआ तो जलक्रीड़ा भी होती थी 


हा । 
(रे 
5 
शच्0 
बा 


कभी-कभी कुमारियाँ और विवाहित महिला मी उद्यानन्यात्राओमें या तो 
पुरुऐोंके साथ या खतन्त्र रझूपसे शामिल होती थीं। पर कामसूत्रपर अगर विश्वास 
किया जाये, हो इन यात्राओंमें लड़कियोंका जाना सत्र समय निरापद नहीं होता 
था--विशे४ करके जब कि वे खतन्त रूपसें पिकनिकके लिब्रे निकली हुई हों 
असचरत्र पुरुष प्रायः बालकाओंका अपहरण करते थ। इब उद्यानन्यात्राओम 
जब दो प्रतिद्रन्द्ी नागरिकोंके मेष्र या लाव का कुबकुट जूमते थे, तब प्रायः बाजी 
चगाई जाती थी ओर उसे समय दोनों पत्तोंमे बड़ी उत्तेजनाका सब्चार हो जाया 
करता था । कंभीन्‍क्मी छोटी-मोडो लड्ाइयाँ भी जरूर हो जाती रही होंगी | 
कामसूत्र मेष, कुब्कृट ओर लावोंके बंद्धकों तथा शुक-सारिकाश्रीके साथ आलाएं 
करने-करानेको ६४ कलाओंमें गिना गया हे ६ साधारणा[धिकरण, तृतीय ) | 


३०--शुक ओर सारिका 

शुंक-सारिकाएँ, केवल विलासी नागरिकोंके वहिद्वारपर 

बड़े-बड़े परिदतोंके बूरोंको शोभा मी वढ़ाती थी 
था ४ 
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हीं मिलती थीं, 
| शृकराचायंकों मसदन पिश्रके 


95 
घरका मार्ग बताते समय स्थानीय परिचारिकाने कहा था, जहाँ शुक-सारिकाएँ 
'स्तः प्रमाण! 'परतः प्रमाण” का शाख्राथ कर रही हों, वही मंडन मिश्रका 
द्वार हे---- स्वतः प्रमाण परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र मिरों गिरन्ति |!” सुप्रल्दि 
कवि बाणमभट्ने अपने पूर्व-पुरुष कुत्रेरमइका परिचय देते हुए बड़े गव॑से लिखा हे 
कि उनके घरके शुक्रों और सारिकाओंने समस्त वाड्मयका अभ्यास कर लिया था, 
श्र यजुवेंद और सामवेदका पाठ करते समय पद-पदपर ये पत्ञी विद्यार्थियोंकी 
गलतियाँ पकड़ा करते थे 
जगुग हे अभ्यस्तसमस्तवाड्मय 
ससारिकेः पंजरवर्तिभिः शुकेः 
निगह्ममाणा; बटवः पदे पढे 
यजूंधि सामानि च यस्य शंकिताः || 
( कादम्बरी, १२ ) 
बियोंके आशभ्रममेँ भी शुक-सारिकाश्रोंका बास था । किसी वृक्ष॒ुके नीचें 
शुक-शावकके मुखसे गिरे हुए नीवार € वन्य-धान ) को देखकर ही दुष्यन्तको 
यह समभनेमें देर नहीं लगी थी कि यहाँ किसी ऋषिका आश्रम है 
( शकुन्तल्ञा, १-१४ ) 
वस्तुतः शुक-सारिका उस युगमे अन्तःपुरसे लेकर तपोवन तक सबत्र सम्मानित 
होते थे | मनुध्यके सुख-ढःखके साथ उनका सुख-दुःख इस धकार गथा हुआ था 
कि एकको दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता | अमरुकशतकम एक बड़ा ही 
मर्मस्पर्शी दृश्य हे; जब कि मानवती ग्रहदेवीके दुःखसे दुःखी होकर प्रिय बाहर 
नखसे जमीन कुरेद रहा हे, सखियोंने खाना. बन्द कर दिया हे, रोते-रोते उनकी 
आँखें सूज गई हैं और पिंजडेकें सुग्गे अज्ञात वेदनाके कारण हँसना-पढ़ना बन्द 
किए सारे व्यापारकों समभनेकी चेष्टा कर रहे है;--- 
लिखन्नाश्ते भूमि वहिरबनतः प्राणदयितः 
निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयनाः 
परित्यक्त॑ स्व हसितपठितं पंजरशुकेः 
तवावस्था चेय॑ विसूज कठिने मानमधुना ॥ 
» (६ अमंरुक-शंतक ) 
इसी प्रकार अमरुक-शतकमें एक अत्यन्त सरस ओर स्वाभाविक प्रसंग 


ज्फन्‍्न्व्थ्दा 
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आया है । रातको दम्यतीने जो प्रेमालाप किया उसे नासमझ शुक ज्यॉका-त्यों 
प्रातःकाल गुरुजनोंके सामने ही दुहराने लगा। बिचारी बहू लाजों गड़ गई। 
आह कोई! उपाय न देखकर उसने अपने कर्णफूलमें लगे लाल पंद्नराग मशिकों 
ही शुकके सामने रख दिया और बह उसे पका दाड़िम समम्झकर उसीमें उल्भक 
गया । इस प्रकार किसी भाति उस दिनकी लाज बच पाई और बाचाल सग्गेका 
जररोध किया जो सका १--- 
इम्पत्योनिशि जब्पतोय हशुकेनाकर्तिति यद्दचः 
तत्पातररुसब्रिधो, विगदतः श्रुखेव तारे वधू । 
कणीलंबख्वितपञ्मंरागशकर्ल॑ विन्यस्थ॑ चज्च्चो) पुर 
क्रीड़ा्ता प्रंकतोति दाड़िमफलव्याजेन वाग्रोधनम्‌ || 
शुभाशुंभ जाननेके लिये उन दिनों कई पत्तियोंकी गति-विधिपर विशेष 
ध्यान दिया जाता था| वस्तुतः शकुन ( हिन्दी 'समुन! ) शब्दका श्र ही पक्षी 
हैं । इन शकुन-निव्शक पतक्षियोंके कारण संस्कृत-साहि्यमें एक श्रत्यन्त सुकुमार 
भावका प्रवेश हुआ हैं, और साहित्य इससे समृद्ध हो गया हे । वराहमिहिरकी 
धृहत्संहिताम निम्नलिखित पक्तियोंकों शकुन-सूचक पद्ती कहां गया है--श्यामा, 
श्मेन, शशध्न, वंजुल, मगूर, श्रीकर्ण, चक्रवाक, चाष, भाण्डीरक॑, खंजन, शुक्र 
काक, तीन प्रकारके कंपोत, भारद्राज, कुलाल, कुक्कुट, खर, हारीत, ग्रथ्न, पूर्णकृ 
शोर चटक ६ घ्र० सं० ८८१ ) 
संस्कृत-साहित्यसे इन पत्नचियोंके शकुनके कारण बड़ी-बड़ी घथ्नाओंके हो 
जासेका परिचय मिलता हैं| कभी-कभी शकुन-मात्रसे भादी राज्यक्रान्तिका अमुमान 
किया गया है ओर उसंपरसे सारे प्लाब्का आयोजन हुआ है । शकुन-सूचक 
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पक्तियोंके कारण सूक्तियाँ भी खूब कही गई हैं 
३१-- शंकुन-खक्ति 


ऋतु-विशेषके अंवसरपर पंत्षी-विशेषका प्रादभाव और उसका हंटय॑ टालकर 
किया हुआ वणुन संस्कृत साहित्यकी वेज्ोड़ सम्पत्ति है। भारतबंषमें एक ही समय 
नाना प्रदेशोंमें ऋतुका-विभेद रहता है | फिर गर्मी और सर्दीके घटले-बढ़ते रहनेखे 
एक ही वषमें कई बार ऋतु-परिवर्ततव होता हे। मिन्न-मिन्न झतुओंमें नये-नये 


हर प्र च्ट्‌ है 


पक्षी इस देशमें छा जाया करते हैं। संस्कृतके ऋवियोंने इन अ्तिथियोंका ऐसा 
मनोहर स्वागत किया हे कि पाठक उन्हें कभी भूल नहीं सकता | वलाकाको उत्सुक 
कर देनेवाली, मयूरकों मद-विहल बना देनेवाली, चातककोी चंचल कर देनेवाब्दी 
ओर चकोरकी ह५-वर्षले सेचल करनेवाली वर्षा गई नहीं कि खंजरीट, कांदम्ब, 
कारण्डव, चक्रवाक, सारस तथा क्रोचकी सेना लिए, हुए शरद्‌ आ गईं :-- 
.. सखंजरीटाः सपयःप्रसादा सा कस्य नो मानसमाब्छिनत्ति | 
कादम्बकारण्डवचक्रवाकससारसक्रोचकुलानुपेता । 
द द ( काव्यमीमांसा, छु० १०१ ) 
फिर वसन्त तो हे ही, शुक-सारिकाओंके साथ हारीत, दात्यूह, ( महुग्रक ), 
और अ्रमर श्रेणीके मदको वर्धन करनेवाला और पु स्कोकिलके मधुर कूजनसे चित्त 
चंचल कर देनेवाला ! ल्‍ 
चेत्रे मदर्द्धीः शुकसारिकाणां हारीतदात्यूहमघुव्रतानाम्‌ | 
पुंकोकिलानां सहकारबन्धु॥। मदस्य काल: पुनरेष्र एवं ॥ 
' ( काव्यमीमांसा, छु० १०४ ).. 
ऋतुओंके प्रसंगमें कवियोंने बहुत श्रधिक पत्षियोंका बड़ी सहृदयताके साथ 
वर्णन किया हे | क्‍ क्‍ द ह 
इन पत्तियोंमेंसे कुछ ऐसे थे जो प्रेम-संदेशके वाहक माने जाते थे | हंस- 
से यह काम प्रायः लिया गया है, पर हंस वास्तव रोमांसको झओत्सुक्यमण्डित 
करनेवाले कल्पित मूल्योंका पत्ती है। पारावत या कबूतर इस कार्यकों सचमुच 
ही करते थे | आज भी इन पत्ियोंकों इस कार्यके लिए नियुक्त किया जाता है। 
विज्ञानने इनको और भी उपयोगी बना दिया हैं। पर पत्र ले जानेका काम ये 
अवश्य करते थे | . 


३२--सुकुमार कलाओंका आश्रय 


जैसा कि ऊपर बताया गया हे, ये अन्तःपुर सब प्रकारकी सुकुमार कलाशओोंके 
आश्रय रहे हैं। यह तो कहना ही व्यर्थ हे कि साधारण नागरिकोंके अन्तःपुर 
उतने समृद्ध नहीं होते होंगे पर सश्रान्त व्यक्तियोंके श्रन्तःपुर निश्चय ही सुकमार 
कलाओंके आश्रयदाता थे। द 
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मृच्छुकटिक नाटकरमं एक छोटा-सा वाक्य आता हे जो काफी अथपूण है | 
इस नाटकके नायक चारुदत्तका एक पुराना संवाहक या झत्य 'था जिसने संवाहन-कला 
रात शरीर ढबाने और सजानेकी विद्या सीखीं थी। उसने दरिद्रतावश नौकरी 
कर ली थी | यही तवंबाहक अपने मालिक चारठत्तकी दरिद्रताके कारण नोकरी छोड़- 
कर जु खेलनेका श्रम्यासी हों गया। एक वार चारुठत्तकी प्रेमिका गणशिका 
वसन्तसेनाने उसकी विद्याकी प्रशंसा करते हुए कहा कि भद्र, दुमने बहुत सुकुमार 
कला सीखी हे, तों उसने प्रतिवाद करके कहा--नहीं आय, कला समझकर सीखी 
जरूर थी, पर अ्रव तो वह जीविका हो गईं हे |! इस कथनका अ्र्थ यह हुआ कि 


गविका उपाजनके काममें लगाई हुईं विद्या कलाके सुत्रणुं-सिहासनसे विच्युत मान 
ली जाती थी | यही कारण था कि घनहीन नागरिक-गण सबकला-पारगत होनें- 


पर नागरकके छँचे गसनसे उतरकर विट होनेकों वाध्य होते थे। संवाहकका कार्य 
भी जो एक कला है यह अनन्‍्तःपुरमें ही प्रकट होती थी। अन्तःपुरिकाञ्रकि वेश- 
विन्यासमें इस कलाका पूर्ण उपयोग होता था । संत्रान्त परिवारोंमें अनेक रवाहि- 
काएँ होती थीं जो गहस्वामिनीका चरण-सम्बाहन मी करती थीं ओर नाना आमर- 
णोंसे उस छुवियदकोीं दीपशिखासे जगमग करनेका काय सी करती था। नागारकाक। 
भी संवाहन आदि कर सीखने पड़ते थे। वियोगिनी [ग्रयतनारस दृदात्‌ [मसलन हान- 
पर शीतल क्लम-विनोदन व्यजनकी पंखेकी मीठी-मीटी हवा जिस प्रकार आवश्यक 
होती थी उसी प्रकार कभी-कभी यह मी आवश्यक हों जाता था कि प्रियाके लाल- 
लाल कमल कोमल चरणोंको गोदमें रखकर इस प्रकार दवाया जाय कि उसे 
अधिक दवावका क्लेंश भी नहों और विरह-विधुर मजातंतुओंकों प्रियके. करतल- 
स्पर्शका अमृतरस भी प्राप्त हो जाय ! इसीलिये नागरककों ये कलाएँ जावनी 
पड़ती थीं। राजा दष्यन्तने वियोगिनी शकुन्तल्ासे दोनों ही प्रकारकी सेवाकी 
अनुशा माँगी थीः--- 
कि शीतलें; क्लमविवोडिभिराद्रवा्तेः 
(_लयामि नलिनीदलतालबून्तम्‌ । 
अड्ले निधाय चरणावुत पद्मताम्रों 
संवाहयामि करमोरु यथासुर्ख ते ।॥| 
( शकुन्तला, वृतीय अंक ) 


न्यूड है 


३३--बाहरी प्रकोष्ठ 

नांगरकके विशाल प्रासादका बहि: प्रकोष्ठ, जिसमें नागरक स्वयं शहा कब 
था बहुत हीं शानदार होता था | उसमें एक शब्या पड़ी रहती थी जिसके दोनों 
सिरोंप: दो तकिया या उपाधान होते थे और ऊपर सफ़ेद चादर या पच्छुद-पट पड़े 
होते थे | यह बहुत ही नरम और बीच कुका हुआ होता था | इसके पास ही 
कभी-कमी एक दूसरी शब्या € प्रतिशव्यिका ) मी पड़ी होती थी, जो उससे क॒छ 
नीची होती थी। शब्या बनानेमें बड़ी सावधानों बर्ती जाती थी | साधारशुतः अ्रसन, 
स्वन्दन, हरिद्र, देवदार, चन्दन, शाल श्रादि इक्लोंके काष्ठ्से शय्याएँ बनती थीं,« 
पर इस बातका सदा खयाल रखा जाता था कि चुना हुआ काष्ठ ऐसे किसी वृक्षसे 
न लिया गया हो जो वज्भपातसे गिर गया था या बाढ़के धक्कैसे उखड़ गया था, 
या हाथीके प्रकोपसे धूलिलुश्ठित हो गया था, या शेसी अवस्था काटा गया था 
जब कि वह फल-फूलसे लदा या परक्षियोंके कलरवसे मुखरित था, या चेत्य या 
श्मशानसे लाया गया था या सूखी लतासे लिपटा हुआ था (बृ०सं० ७१-३ ) 
ऐसे अमंगलजनक और अशुभ वृत्नोंकों पुराना भारतीय रइस अपने घरके सबसे श्रघिक 
सुकुमार स्थानपर नहीं ले जा सकता था। वराहमिहिरने ठीक ही कहा है 
कि राज्यका सुख यह हे, ग्रहका सुख कलत्र हे और कलत्रका सुख कोमल ओर 
पंगलजनक शय्या हे | सो शय्या ग्रहस्थका मर्मस्थान हैँ | चन्दनका खाट सर्वात्तम 
माना जाता था, तिंदुक, शिंशपा, देवदारु, असनके काठ अन्य बृक्षोंके काठ्से नहीं 
मिलाए, जाते थे | शाक ओर शालक मिश्रण झुम हो सकता था, हरिद्रक और पदु- 
मकाठ अकेले भी और मिलकर भी शुम ही माने जाते थे । चारसे अधिक काष्टोंका 
मिश्रण किसी प्रकार पसन्द नहीं किया जाता था। शब्यामें गजदन्तका लगाना शुभ 
माना जाता था | पर शय्याके लिये गजदन्तका पत्तर काटना बड़ा मावाजोंखीका व्या- 
पार माना जाता था | उस दन्‍्तपत्रके काटते समय मिन्‍न-भिन्‍न चिह्नोंसे भावी मंगल 
या अमंगलका अनुमान किया जाता था ) खाठके पायोंमें गाँठ या छेद बहुत अशुभ 
समझे जाते थे। इस प्रकार नागरकके खाटकी रचना एक कठिन समस्या हुआ करती 
थी (बरु० सं० ७६ आ०)। यह तो स्पष्ट हे कि आजके रईसकी माँति आर देकर 
कोच ओर सोफेकी व्यवस्थाकों हमारा पराना रईस एकदम पसन्द नहीं करता होगा ) 
बृहत्संहितासे यह भी पता चलता हे कि खाट सब श्रेणीके आदमियोंके! लिये बराबर 


| ४.६ 


एक जेसे ही नहीं बनते ये | भिन्‍न-मिन्न स्टेट्सके ब्यक्तियोंके लिये भिन्न-भिन्न साप- 
की शय्याएँ बनती थीं । शब्याके सिरहाने कूचे-स्थानपर ब्रागरकके इंष्ट देवताकी 
कूला[पूर्ण मूर्ति रहती थी और उसके पास ही बेदिकापर माल्य चन्दन ओर उपलेपन 
रखे होते थे। इसी वेदिकापर सगन्धित मोमबत्तीकी पिटारी ( सिक्थ-करणडक ) और 
इत्रदान ( सोगन्धिक पटिका ) रखा रहता था | माठुलंगके छाल और पानके बीड़ोंके 
रखनेकी जगह भी यही थी | नीचे फशंपर पीकदान या पतदूअह रखा होता था। 
ऊपर हाथीदाँतकी खँटियोंपर कपड़ेके थैलेमें लिपटो हुई वीणा रहती थी, चित्रफलक 
हुआ करता था, तूलिका और रंगके डिब्बे रखे होते थे, पस्तकें सजी होती थीं और 
बहुत देरतक ताजी रहनेवाली क्रण्टक माला भी लटकती रहती थी | दूर एक 
आपस्तरण ( दरी ) पड़ा रहता था जिसपर दूयूत और शतरंज खेलनेकी गोटियाँ रखी 
होती थीं। उस कमरेके बाहर क्रीड़ाके पक्षियों अर्थात्‌ शुक, सारिका, लाव, तित्तिर, 
ककक्‍्कूठ आदिके पिंजड़े हुआ करते थे | शार्विलक नामक चोर जब चारुदत्तके घरमें 
घुसा था तो उसने आश्वयके साथ देखा था कि उस रसिक नागरकके घरमें कहीं 
मुटंग, कहीं ठद र, कहीं पणुव, कहीं बंशी और कहीं पस्तके पड़ी हुई थीं। एकबार 
तो वह य. भी सोचने लगा था कि यह किसी नादयाचायका घर तो नहीं हू ! 
क्योंकि ये वस्तुएँ एक ही साथ केवल दो स्थानॉपर सम्मव थीं--धनी नागरकके 
बेटक-गहमें या फिर उस नाटयाचार्यके गृहमें जिसने कलाकी आजीविका बना ली ही 
चोरने घरकी दशासे सहज ही यह अनुमान कर लिया था कि धनी आदमीका घर 
तो यह होनेसे रहा, नाट्याचार्यका हो तो हो भी-सकता हे 


३४--वीणा 


वीणा और चित्रफलक ये दो वस्तुएँ. उन दिनोंके सहृदयके लिये नितान्त 
आवश्यक वस्तु थीं। चारुदत्तने ठीक ही कहा था कि वीणा जो है सो असमुद्रोपन्न 
रन है, वह उत्कंठितकी संगिनी हे, उकताए हुएका विनोद हीका टाढ्स है 
और प्रेमीका रागवधेक प्रमोद हे-- 
उत्कंठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या 
संकेतके चिर्यति प्रवरों विनोद: | 


ऊ>ज 
जाह 
हे, वि 


संस्थापना प्रियतमा विरहामत॒राणां 
« शकस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोद:।| ( मच्छुकटिक ३-४ ) 
उन दिनोंका सहृदय नागरक अपनी प्राणप्रियाके समान ही यदि किसी दूलूनी 
वस्तकी अपनी अंक-लद्ष्मी बना सकता था तो वह उसकी वीणा ही थी। कालिदास- 
ने विज्लासी अग्निवेशके वर्णनके प्रसंग कहा है कि दो वस्तएँ बारी-बारीसे उसकी 
गोदको अ्रशून्य बनाए रहती थीं,--हृठ यंगम व्वनिवाली वीणा या मधुरव्चन बोलने- 
बाली प्रिया-- 
अक्पड़परिवतनोंचिते. तस्यनिन्यतुरशूत्यतामुभे । 
बलल्‍लकी च हृटयंगमस्वना वल्ण॒वागपि थे वामलोचना || रुण १६१३० 
अजन्ताके भित्ति चित्रोंमे इस प्रकारकी अंक-लच्मी वीणा और प्रियाका एक 
प्रनोहर चित्र हे | 
पुरानी कहानियोंम वीणासंबंधी रोमांसों और अद्भत रसवाली कथाओ्रोंकी 
प्रचुरता हैं । उदयनकी कजर-मोहिनी वीणा तो प्रसिद्ध ही हैं, वासवदत्ताको उदयन 
ने ही वीणा-बादनकी विद्या सिखाई थीं। बाद जातक-कथाञ्रोंम मृसिल नामक 
वीणाबादक झोर उसके गुरु गुत्तित॒कमार नामक गंधवको वीणा प्रतियोगिताको बड़ी 
सुंदर कथा आती है। शिष्यने राजासे कहकर गुरुकों ही हरानेका संकल्प किया था 
पर इन्द्रकी कृपासे गुत्तिलनें ऐसी वीणा बजाई कि मुसिलकों हारना पड़ा | गुत्तिलकी 
बीणामें सात तार थे। वह एक-एक तार तोड़ता गया और क्चे तारोंसे ही मनो- 
मोहक ध्वनि निकालने लगा | तार तोड़ते-तोड़ते वह अन्तिम तार भी तोड़ गया 
अर अन्तर्मे केबल काष्ठ दश्डकों ही बजाता रहा | उसमें उसने कम्ताल किया । 
उस्तादकी सथी अंगुलियोंने काठमें ही मंकार पेंदा कर दिया। फिर स्वगंलोकसे अप्स- 
राएँ उतरकर नाचने लगीं | इस और ऐसी ही अन्य कथाओंसे इस यंत्रकी मधुर 
विद्याकी महिमा और लोकप्रियता प्रकट होती है| सचमुच ही वीणा “असमुद्रो- 
त्पन्न रत्न! हूं | 
प्राचीन काव्य-साहित्यमें इसकी इतनी चर्चा हे कि सबका संग्रह कर सकना 
बड़ा कठिन कार्य है | सरस्वती-भवनसे लेकर कामदेवायतन तक और सुहाग-शयनसे 
शिव मन्दिर तक सबत्र इसकी पहुँच हे । पुराने बॉद्ध साहित्यसे इस बातका भी सबूत मिल 
जाता हे कि इस यंत्रके साथ गाया जानेवाला अत्यंत लोकिक »गार रसकी गाथाओंने 
ड्वदेव जैसे बीतराग महात्माके मवको भी पिला दिया था | पंचशिव नामक गंधवने जो 


| प्‌ 
तंबुरु-कन्या सूयबचेसाका ग्रेमी था परस्तु परेमिकाके अन्यत्र सम जानेसे प्रेमव्यापारमें ग्स- 
फल बन गया था, जब भगवान्‌ बुद्धकी समाधि मंग करनेके लिये अपनी वीणापर अपनी 
जक्ड्ण वेदना गाई तो मगवानका चित्त सचधुच ही दवित हो गया, उन्‍होंने दाद देते 
हुए था--पचा शव, ठुम्दारे बाजेका स्व॒र तुम्हारे गातके सवरसे विरूकुल मला 
था और तुम्हारे गीतका स्वर बाजेके स्व॒ससे मिला था, व वह इधर ज्यादा मका था 
ने यह उधर !! पंचशिवने मगवानकी इस स्वृतिकों सुनकर निशछल मभावसे अपनी 
कथाको कहानी सुवा टी थी (६ दाधानिकाय )। सो इस प्रकार इतिहास साक्षी 
कि वीणाने वेरागीके चित्तकों द्रवित किया था | 
कामसूत्रसे जान पड़ता हे कि उन ठिनों गन्धवशालाये प्रत्येक नागरकके लड़फे- 
की जो बात सीखना जरूरी थी उनमें सबप्रधान हैं गीत, वाट, दृत्य और आलेख्य 
वाद्यमें वीणा, डमरू श्रोर बंशीका उब्लेख है । इमरू मारतवपका पुरातन वाद्य हैं 
उसीका विकास मूंग रूपमें हुआ हैँ। कहते हैं कि मृदंग संसारका स्वोत्त 


गे  ल दिल 
वज्ञानक वाद्य है | 


३३१--अन्तःएुरका शयन 


ऊपर नागरकके वह़िःप्रकोष्ठका जो वर्णन दिया गया हे वह वात्स्यावनके 
कामसूत्रके आधारपर हें | यह वर्णुव वास्तविक है, पर उक्त आचाबने अन्‍न्तःपुरके 
तरके शयनकक्षका ऐसा ब्योरेवार वर्णन नहीं दिया है | इसीलिये उसकी जानकारी- 
के लिये हमें कल्पना-प्रधान काव्यों ओर आख्यायिकाश्रोंका सहारा लेना पड़ेगा | 
तमाग्यवश काब्यकी अतिशयोक्तियों ओर आलंकारिकताओंकों छाँ-कर निकाल 
देनेसे जो चित्र हमारे सामने उपस्थित होता हैं उसका समर्थथ कई ओर मूलों 
हो जाता है। प्राचीन प्रासादोंका जो उद्धार हुआ हे उनसे यह चित्र मिल जाता 
और उपयोगी कला सिखानेके उद्दश्यसे जो पुस्तकें लिखी गई हैँ उनसे भी 
समर्थन प्राप्त हो जाता है | इस प्रकार निःसंकोंच रूपसे कहा जा सकता 
काव्योंके वशुन तथ्यपर ही आश्रित हैं | 
झन्तःपुरके शयनकक्षमें जो शब्या पड़ी रहती थी उसके पास कोई ओर 
प्रतिशय्यिक आ अपेक्षाकृत नीची शब्या रहती थी या नहीं इसका कोई उल्लेप्व 
हमें काव्योंमें नहीं मिला हे | कादम्बरीका पलंग बहुत बड़ा नहीं था, वह एक 
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नीची चादर ओर घवल उपधान ( सफेद तकिया ) से समाच्छादित था। कांदिम्बरी 
उस शय्यापर वाम बाहुल्लताकों ईषद्‌ वक्र मावसे तकियापर रख अधलेटो अवस्थामें 
परिचारिकाओंको भिन्न-भिन्न कार्य करनेका आदेश दे रही थी । यह तो नहीं बताद्र: 
गया है कि किसी इष्ट देवताकी मूर्ति वहाँ थी या नहीं, पर वेदिकापर ताम्बूल ओर 
संंगन्धित उपलेपन अवश्य थे | दीवालॉपर इतने तरहके चित्र बने थे कि चनद्धापीड़- 
को श्रम हुआ था कि सारी दुनिया ही कादम्बरोकी शोभा देखनेके लिये चित्र रूपमें 
सिमट आई थी | दीवालोंके ऊपरी भागपर कल्पवल्लीके चित्रका भी अनुमान होता 
है, क्योंकि सेकड़ों कन्याओोंने उस कब्पतल्लीके समान ही काठम्बरीकों घेर लिया था | 
छतमें अ्रधोगुख विद्याघरोंके मनोहर चित्र अंकित थे। नील चादरके ऊपर रेत « ' 
तकियेका सहारा लेकर अदड्धशायित कादम्बरी महात्रराहके श्वेत दन्तका 
आश्रय गरहण की हुईं घरित्रीकी भांति मोहनीय दीख रही थी। काव्य-प्रन्थोंके 
पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता हे कि केवल नीली ही नहीं, नाना रंगोंकी ओर विना रंगकी 
भी चादरें शब्याके आस्तरणके लिये व्यवह्नयत होती थीं। ताम्बूल और अलक्तकसे 
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रंगी चादरें सबियोंके परिहासका मसाला जुटाया करती थीं । 
३६--कल्पवल्ली 


भरहुतमैं (द्वितीय शताब्दी ईसवी पूव) नावा मातिकी कब्पवल्लियोंका संधान 
पाया गया है | इसपरसे अनुमान किया जा सकता हे कि दीवालों और छुतोंकी 
धरनोंपर अंकित कल्पवल्लियाँ कैसी बनती होंगी | इन वल्लियोंमें नाना प्रकारके आमू- 
षणु, वस्त्र, पुष्प, फल, मुक्ता, रतन आदि लग्के हुए चित्रित हैं। उन दिनोंके 
काव्य-नाटकोंके समान ही शिल्लामें भी कल्पवल्लियोंकी प्रचुरता है 

भरहुतकी कई कल्पवल्लियाँ इतनी अभिराम हैं कि किसी-किसीने यह अनुमान 
लगाया हे कि किसी बड़े कल्प कविकी मनोरम कल्पनाकों देखकर ही तो चित्र बने 
हैं | वह कल्प कवि कालिदास ही माने गए हैं | यह बात तो विवादास्पद हे, परन्तु 
कंटी, हार, कनकमाला, और कर्यावेश्नवाली कल्पलताओंकों ओर कुरवकके पंच 
पुष्पों और क्षोम वस्त्रोंवाली कल्पलताओंकों देखकर बरबस कालिदासकीक विता याद 
आ! जाती है | शकुन्तलाके लिये कण्वकों वन-देवताओंने जो उपहार दिए थे उनका 
बर्णन करते हुए महाकविने कहा हे कि किसी दृक्षने शुभ मांगलिक वस्त्र दे दिया 
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किसीने पेरमें लगानेकी महावर दे दी ओर बन देवियोंने तो अपने कोमल हाथोंसे 
ही अनेक आमरण दिए-कोमल हाथ जो वृक्षोंके किसलयोंसे प्रतिद्रंद्मिता कर रहे थे- 

क्षीम॑ केनचिदिन्दुपाण्डतरुणमाड्ल्यामविष्कृतं 
निष्य्यतश्चरणोंपमोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ | 
अग्येभ्यो वनदेव॒ताकरतलेरापाव मागोत्थितै-- 
टत्तान्यामरणानि तत्‌ किसलयोद्धेठप्रतिद्न्दिभि: || 
( शकन्तला ४. ५, ) 
भरहुतकी एक कब्पवल्लीमें सचमुच ही एक वनदेवीका किसलयप्रतिद्ंद्दी 
हाथ निकल आया है | ऐसा जान पड़ता हे कि उन दिनों यह भावना बहुत व्यापक 
थी | बोधगयासे भी इसी समयका अन्नपानदानशील हाथोंवाला एक कब्पवृक्ष मिला 
जो मेत्रदतके इस ज्छलोककी याद दिलाता हे : 
वासश्रित्रं मधनयनयोरविंम्रमादेशदर्चे 
पुष्पोदभेद सह किसलय॑ंभूपणानां विकल्पान्‌ | 
लाज्षारागं चरणकमलब्यासयोग्पं॑ व यस्या-- 
मेक:सृते सकल ललनामण्डनं कब्पवृत्तु: । 
( मेष २. १२ ) 
बाघकी गुफाओंमें---मंडेरॉपर सुन्दर कल्पवल्लियाँ पाई गई हैं जिनकी शोभा 
श्रनुपम बताई जाती हे | 
उन दिनों इन वल्लियोंका अमभ्यन्तर गहमे होना मांगल्य समझा जाता था | 
विद्याधरोंके तो अनेक चित्र नाना स्थानोंसे उद्धार किए गए हैं । अमिलषितायथ- 
चिन्तामणि आदि ग्रन्थोंमे,ं इस भाँतिकी चित्रकारीका विशद वशेन दिया 
हुआ है | 


३७--भित्ति-चित्र 


समृद्ध लोगोंके घरकी टीवालें स्फटिक मणिके समान स्वच्छु और 
दर्पणुके समान चिकनी हुआ करती थीं। इनके ऊपर '“सूच्धम-रेखा-विशारद? कलाकार 
जो “विद्युत्‌-निर्माण” में कुशल हुआ करते थे, पत्र-लेखनर्मं कोबिद होते थे 
वर्णपूरण या रंग मरनेकी कलाके उस्ताद हुआ करते थे (३-१३४) नाना रसके चित्र 
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अंकित करते थे | दीवालको पहले समान करके चूनेसे बनाया जाता था और फिर उसपर 
एक लेप-द्रव्य लगाते थे जो भेसके चमड़ेको पानी घोंटकर बनाया जाता था। इससे एक 
प्रकारका ऐसा बच्नलेप वनाया जाता था जो गम करनेंपर पिघरल जाता था और टीवालदे 
लगाकर हवामें छोड़ देनेसे सूख जाता था ( ३-१४६ )। वच्लेपमें सफेद मिद्दी 
मिलाकर या शंख-चण झीर सिता ( मिश्री ) डालकर मित्तिको ।चिकनों करते थे 
(३-१४ ) या फिर नीलगिरियें उत्पन्न नम नामक सफेद पदाथकों पीसकर' उसमें 
मिलाते थे | रंगकी स्थायिताके लिये भी नाना प्रकारके द्वव्योंके प्रयोगकी बात पुराने 
ग्रन्थोमें लिखी हुई है | विष्ण[धमातरके अनुसार तीन प्रकारके इंटके चरण, साधारण 
मिद्ठी, गुग्युलु, मोम, महुएका रस, सुसक, गुड़, कसम तेल और चुनेकी घोंटकर उसमें 
दो भाग कच्चे वेलका चण मिलाते थे | फिर अन्दाजसे उपयुक्त मात्रार्म बालुका देक 
भीतपर एक महीने तक धीरे-घीरे पोतते थ | इस ग्रकारकी आर भी बहुतेरी विधियाँ 
दी हुई हें जो सब समय दीक-ठीक समझें नहीं श्रातीं | भीत ठोक हो जानेपर 
उसपर चित्र बनाए जाते थे | 

आबकी गुहाओंके प्रसिद्ध मित्ति-चित्रोंसे इस काशलका कछु अन्दाजा लग सकता 


हे | चित्र बनानेके आधार यहाँ पत्थर हैँ | पहले टीवारोंकोी छेनीसे खुरखुरा बनाया 
गया है, फिर उनपर जय ल ग्रार गारका महान पलस्तर चढ़ाया गया हं। इसकी 


बारीकीका अन्दाजा इसीसे लगाया जा सकता हे कि ऊपरकी खिली श्ाकृतियाँ प्राय 
उसी प्रकार नीचे भी उतर आइ हैँ ओर जहाँसे पत्लस्तर हो गया हैं वहाँमी ग्ाकृ- 
तियाँ स्पष्ट समझे था जाती हैँ | इन चित्रोंमे रंगकी ऐसी बहार है कि हजारों वष 
बाद भी दर्शक देखकर अवाक हो जाता हे । अजन्‍्ताके समान ही बाघको गुहश्रोंके 
भित्ति-चित्रोंने कला-पारणसियोंकी आ्राकृष्ट किया हैं । 

चित्रोंमे कइ प्रकारके रंग काममें लाए जाते थे। घने बॉसकी नालिकाके आगे 
तामेका सच्यग्र शक लगाते थे जो जो भर भीतर और इतना ही बाहर रहता था | 
इसे तिन्दुक कहते थे | वूलिकार्म बछुड़ेके कानके पासके रोएँ लगाए जाते थे और 
चित्रणीय रेखाओंके लिये मोम और भातमें काजल रगड़कर काला रंग बनाते थे। 
वंशनालीके आगे लगे हुए-ताम्रशंबुर्से महीन रेखा खींचनेका कार्य किया जाता था | 
चित्र केवल रेखाओंके मी होते थे ओर रेखाओंगें रंग मरकर भी बनाए जाते थे । 
लाइट और शेड' की मी प्रथा थी । अमिलपितार्थर्म कहा गया हे कि जो स्थान 
निम्नतर हो वहाँ एकरंगे चित्रमे श्यामलवर्ण होना चाहिए और जो स्थान उन्नत 


| 
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हो वह उज्बल या फीके रंगका । रंगीन चित्रोंमें नाना प्रकारके रंगोंका विन्‍्यास करते 
थे। श्वेत रंग शंखकी चूण करके बनाया जाता था, शोण्दरदसे, रक्त (लाल ) 
अलक्तकसे, लोहित गेरूसे, पीत हरितालसे, और काला रंग काज्लसे बनता था | 
इनके मिश्रणसे, कमल, सोराम (१) घोराल (१) धूमच्छाय, कपोताश्व, अ्रतसी- 
पुष्पाभ, नीलकमलके समान, हरित, गौर, श्याम, पाठल, कबुर आहडि अनेक मिश्र 
रंग बनते थे | 

नास्यशास्त्र ( २३-७३-७७ ) में नेपथ्यरचनाके सिलसिलेमें बताया गया है कि 

किन रंगोंके मिश्रणसे कौन-कौनसे रंग बनते थे | श्वेत ओर नीलके मिश्रणसे पाण्डः, 

सित और रक्तवणके योगसे पद्म” वण बनता है, पीत और नीलके मिश्रणुसे “हरितः 

वर्ण बनता है, नील ओर स्कवर्णोके योगसे 'कषाया रंग बनता हे, रक्त और पीत 

बर्णके योगसे गौर! वर्ण बनता हे । इस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्णोके योगसे नथे-नये 
रंग बनते हैं | शास्त्रकारका मत हैं कि सब वर्णोमें बलवान वर्ण नील ही हें । 


३८--चिंत्र-कर्म 


' ओन्तःपुरिकाश्रोंके सनोविनोठके अनेक साधन थे, जिनमें चित्र-करमका (६२-६६) 
प्रमुख स्थान था। विष्णुधर्मात्तर पुराणके चित्र-सूत्रभ कहा गया है (३-४४-३१८) कि 
समस्त कलाओोंमें चित्रकला श्रेष्ठ हे | वह घम, ग्र्थ, काम ओर मोक्ष चारों पदार्थोकों 
देनेवाली है। जिस ग्हमें इस कलाका वास रहता है वह परम मांगल्य होता हैं। 
हमने पहले ही देखा हो कि उन दिवों ग्रत्येक सुर्ंस्क्ृत व्यक्तिके कमरेंमें चित्रफलक 
आर समुदगक या रंगोंकी डिबियाका रहना आवश्यक माना जाता था । अन्तःपुरिकाएँ 
अवसर मिलनेपर इस विद्याके द्वारा श्रपता मनोविनोंद करती थीं। चित्र नाना 
आयवारोपर बनाए जाते थे--काठ या हाथी दाँतके चित्र-फलकपर, चिकने शिल्लापट्ट- 
पर, कपड़ेपर और भीतपर । मीतपरके चित्रोंकी चचा ऊपर हो चुकी है। पंचदशी 
नामक वेठान्त ग्रन्थसे जान पड़ता हे कि कपड़ेपर बनाए जानेवाले चित्र चार 
गवस्थाओंसे मुजरतें थे, घोत, मंडित, लांछित और रजित | कपड़ेका घोया हुआ 
रूप धोत है, उसपर चावल आहदिके माँडसे घोंटाई मंडित है, फिर काजल आदिक 

यतासे रेखांकन लांछित हैं और उसमें र्भ भरना रक्ित अवस्था है ( ६-१-३ ) | 


सम्प्रान्त परिवारमें अन्तःपुरकी देवियोंमें चित्र-विद्याका कैसा प्रचार था इसका 
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ग्न्दाजा इसी बातसे त्गाया जा सकता हें कि कामसृत्रमँ जो उपहार लड़कियौंके 
लिये अत्यन्त आकर्षक हो सकते हैं उनकी सूचीमें एक पटोलिकाका स्थान प्रधाने 
रूपसे है । इस पटोलिकामें अलक्तक, मनःशिला, इरिताल॑, हिंगुल और स्यामवर्णक 
( राजावर्तका चुण १) रहा करते थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन पढदार्थोसे 
शुद्ध और मिश्र “ंग बनाए जाते थे | संस्कृत नाठकोंमे शायद ही कोई ऐसा हो 
जिसमे प्रेमी या प्रेमिकाने अपनी विरह-बेदनाको प्रियका चित्र बनाकर न हल्की की 
हो । कालिदासके ग्रन्थोंसे जान पड़ता है कि विवाहके समय देवताश्रोंके चित्र बनाकर 
पूजे जाते थे, बन्घुओ्नोंके दूकल-पइके आँचलमें हंसोंके जोड़े आफ दिए जाते थे, ओर 
खित्र देखकर वर-वधूके विवाह सम्बन्ध ठीक किए जाते थे | 

चार प्रकारके चित्रोंका उल्लेख पराने प्रम्थोंमें आता है । विद्ध श्रर्थात्‌ जो 
वास्तविक वस्तुसे इस प्रकार मिलता हो जेसे दर्षशमेंकी छाया, श्रविद्ध या 
काल्पनिक € अर्थात्‌ चित्रकारके भाबोल्लासकी उमंगमें बनाए हुए चित्र, ) रस-चित्र 
और धूलि-चित्र | समी चित्रोमें विद्धताकी प्रशंसा होतो थी। विष्ुधर्मोतर उस 
उस्तादकों ही चित्रविद्‌ कहनेकों राजी है जो सोए, आ्रादमीमें चेतना दिखा सके, मरेमें 
उसका अभाव चित्रित कर सके, निम्नोन्‍्नत विभागकों ठीक ठीक अकित कर सके, 
तरंगकी चञ्चलता, अभिशिखाकी कम्प्रगति, घूमका तरंगित होना, और पताकाका 
लहराना दिखा सके | वस्वृतः उन दिनों चित्रविद्या अपने चरम उत्कषको पहुँच 
चुकी थी । 


३६--चित्रगत चमत्कार 


पुरानी पुस्तकोंम चित्रगत घमत्कारकी अनेक अनुश्रुतियाँ पाई जाती हें । 
कहते हैं कि काश्मीरके अनन्त वर्माके प्रासादपर जो आमके फल अंकित थे उनमें 
कौए टोकर मार जाया करते थे | उन्हें उनके वास्तविक होनेका श्रम होता था । 
शकुन्तला नाटकमें राजा दुष्यन्त अपने ही बनाए हुए चित्रकों विद्धतासे स्वयमेव 
: मुल्यमान हो गए थे | यद्यपि नाटककारका अ्रभिप्राय राजाके प्रेमका आतिशब्य॑ 
ठिखाना ही है, परन्तु कई बातें उसमें ऐसी हैं जो चित्रसम्बन्धी उस युगके श्रादशकों 
व्यक्त करती हैं | इस आदर्शका मूल्य इसलिये और भी बढ़ गया हैं कि वह कालि- 
दास जैसे श्रेष्ठ कविकी लेखनीसे निकला हे | मारतवर्षका जो कुछ सुन्दर हें, भव्य 
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है, सुरुचिपूर्ण और कोमल हे उपके श्रेष्ठ पतिनिधि कालिदास हैं | सो, शकन्तलाके 
भाव-मनोरम चित्रकों बनानेके बाद राजा दुष्यन्तंकों लगा कि शकुन्तला अधूरी ही 
है | थोड़ा सोचकर राजाने अपनी गलती महसस की | जिस शकुन्तलाकों हम 
हिमालयके उस पत्रित्र आश्रममें नहीं देखते जिसमें मृग-गणश बंठे हुए है, स्ोतोवहा 
मालिनी सिक्त कर रही हे, उसके सेकत (बालू ) पुलिनमें हंसमिथुन लीन हैं | 
आश्रम तस्ओऔंमें तपस्वियोंके बल्‍्कल टेंगे हैं, कृष्णुसार मृगके सींगोंमें मुगी अपने 
बामनयनोंकीं खुजलाती हुई रसाविष्ट हे, वह शकन्तला अपूर्ण है। मनुष्य अपने 
सम्पूर्ण वातावरणके साथ ही पूर्ण हो सकता है ओर जीवनमें जो बात सत्य 

' बही चित्रमें भी सत्य हे! राजाने इस संत्यकों अनुभव किया, उसने शकुन्तलाकों 
उसकी सम्पण परिवेष्ठनीमें श्रंकित करनेकी इच्छा प्रगट की :-- 

कार्या सेकतलीनहंसमिथुना ख्ोतोवहा मालिनी 

पादास्ताममितों निषण्ण॒हरिणा गौरीगुरों: पावना; | 

शाखालम्बितवल्‍्कलस्य थे तरोनिमांतुमिच्छाम्बधः 

श्रु गे कृष्णमुगस्य वामनयनं कणड्रयमानां मृगीम्‌ || 

( शकुन्तला, पष्ठ अंक ) 
केवल भावमनोहर शकन्तला राजा दुष्बन्तका व्यक्तिगत सत्य हे, वस्तुतः वह 
उससे बड़ी हे | वह विश्वप्रकृतिके सो-सों हजार विकसित पुष्पोमेंसे एक हैं; वह 
सारे आश्रमको पवित्र ओर मोहन बनानेवाले उपादानोंमें एक हे और इसीलिये 
इन सबके साथ अविच्छिन्न भावसे संश्लिष्ठ हे। उस एक तारपर आघात करनेसे 
सब अपने आप मंक्त हो जाते हैं | वही शकृन्तला अपना अन्त आप नहीं, बल्कि 
इस समस्त दृश्यमान सत्ताके भीतर निहित एक अखरड अविच्छेद एक! की ओर 
संकेत करती हे | यही चित्रका प्रधान लक्ष्य है । हमने पहले ही लच्च्य किया हैं कि 
जो कला अपने आपको ही अन्तिम लक्ष्य सिद्ध करती हे वह मायाका कंचुक हें 
और जो उस “एक! परम तत्वकी ओर मनुष्यकों उन्मुख करती हे वह मुक्तिका 
साधन हे | राजाका बनाया हुआ चित्र अन्तमें जाकर इतना सफल हुआ कि वह 
खुद ही अपनेको भूल गया । वह चित्रस्थ श्रमरकी उपालम्म करने लगा | 
प्राचीन साहित्यमें ऐसे विद्ध चित्रोंकी बात बहुत प्रकारसे आइ हो | रल्ावली- 

में सागरिकाने राजा उदयनका चित्र बनाया था और उसकी सखी सुसंगताने उस 
 चित्रके बगलमें सागरिकाका चित्र बना दिया था। सागरिकाकी आँखोंमें प्रशुय-दुराशा- 


४ | 
के जो अश्रु थे वे इतने माहक बने थे कि राजाने जब उस चित्रकों देखा तो उसके 
समस्त अ्रगीसे विछुल-डिछिलाकर उसकी दृष्टि वार-बार चित्रके उन 'जललवप्रस्यन्दिनी - 
लोचने' पर ही पड़ती थीः--- 

कृच्छादरुयर्ग ब्यतीत्य सचिर अआाम्वा नितम्बस्थले | 

मध्येज्य्यास््रिचल्लीतर ज्ञविषमे. निष्पठतामागता || 

पदरश्स्तुफ्तिवसम्पति शनेरास्द्य तुंगस्तनी | 

साकांक्ष मुहुरीक्षी। जललवग्रस्यंदनी लोचने ॥ 

। ( रत्रावल्ली २-३५ ) 
संस्कृत साहित्यमें शायद ही दो-तीन नाटक ऐसे मिले जिनमें विद्ध जिन्नोंके , 

अमत्कारका वर्णन न हो। चित्र उन दिनों विरहीके विनोद थे, वियोगियोंके मेलापक 
थे, प्रोढोंके प्रीति-उद्देचक थे, गहोंके आर गार थे, मब्दिरोंके मांगल्य थे, संन्यासियोंके 
साधना-विषय थे, ओर राहगीरोंके सहारे थे। प्राचीन भारत चित्रकलाममंत्ञ 
साथक था | 
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००--चित्रकलाकी श्रेष्ठता 


वि शुके चित्रसूजमें कहा गया है| कि समस्त कलाशोंमें बित् 
कला अरष्ठ है | वह धरम, आर्थ, काम थार मोछ्कों देनेवाली हैं | जिस ग्ृहमें यह 
कला रहती हैं वह ग्रह मांगल्य होता है | ( तृतीय खंड ४५ |४८ )। एक अत्य 
न्‍्यत महत्यपण बात यह कही गई हें कि नृत्य और चित्रका बड़ा गहरा सम्बन्ध 
हैं। मार्कण्डेय मुनिने कहा था कि नृत्य ओर चित्र दोनोंमें ही जेलोक्यकी अनुकृति 
होती है | महाव॒तलमें दृष्टि, हाव, भाव आदिकी जो मंगी वताई गई है वह चित्र 
भी प्रयोज्य हैं, क्योंकि वस्तुतः नृत्य ही परम चित्र हं--दृत्यं चित्र पर स्मृतम | 

सोंमेश्वरकी अमिलापिता्थ-चिस्तामणि नामक पल्तकमें चार प्रकारके चित्रों 
का उल्लेख हे---( १ ) विद्ध चित्र, जो इतना अधिक वास्तविक वस्तुसे मिलता हों 
कि दपणसें पढ़ी परछाइके समान लगता हो, ( २ )अ्रविद्ध चित्र जो काव्पनिक 
होते थे, आर चित्रकारके भावोछासकी उमंगर्भे बनाए जाते थे, ( ३) रसनित्र जो 
मिन्‍न- भिन्न रसोंकी अभिव्यक्तिके लिये वतए जाते थे और ( ४ ) घूलिचित्र 
इस ग्रन्थ्म चित्रमें सोनेके उपयोगकी भी विधि दी हुई हे । शास्त्रीय अन्योंके देखनेसे 
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पता चलता है कि उन दिनों चित्रके विषय अनेक थे केवल श गार-चेश य धर्मो- 
ख्यान तक ही उनकी सीमा नहीं थी | घामिक ओर ऐतिहासिक आख्यानोंके लम्बे- 
लम्बे पट, उन दिनों बहुत प्रचलित थे। कामसूत्रमें ऐसे आख्यानक-पटोंका उल्लेख है 
( प्ृ० २६ ) ओर सुद्राराक्षत नाटकमें यमपटोंकी कहानी है| देवता, असुर, 
राक्षस, नाग,यक्ष, किन्नर, वृत्षु-लता, पशु-पक्षी सब कुछ चित्रके विषय थे | इनकी 
लंग्बाई चोड़ाई आदिके विषयमें शास्त्र-ग्रन्थोंसे विशेष रूपसे लिखा हुआ हैं | 

स्थायी नादय-शालाओंकी दीवारें चित्रोंसे अवश्य भूषित होती थीं। चित्र 
आर नाटयकों परस्परका मंगलजनक माना जाता था | मितिकी सजानेके लिये पृरुष, 
त्वी ओर लताबन्धके चित्र होना आवश्यक माना जाता था। € नाख्य-शास्त्र 
२-८४-८६ ) | लताबन्धर्मे कमल और हंस अवश्य अंकित होते थे क्योंकि कपलकों 
ओर हंसकों णहकी सम्रद्धिका हेतु समझा जाता था | यह लक्ष्य किया जा चुका हैं 
कि भारती य॑ नाटकोंका एक प्रधान कथा-बस्तुका उपादान चित्र-कर्म था | 
संस्कृत नाटकोंमे शायद ही कोई ऐसा हो, जिसमें प्रेमी या प्रेमिका अपनी 
गाढ़ विरह-वेदनाको प्रियके चित्र बनाकर न हल्की करती हो। मृच्छुकटिककी 
गरणिका वसन्‍्तसेना चारुदत्तका चित्र बनाती है, शकुन्तला नावकका नायक दुष्यन्त 
विरही होकर प्रियतमाका चित्र बनाकर मन बहलाता हे, रत्नावलीमें तो चित्रफलक 
ही नाटकके इन्द्रकों तीर मावको साम्द्र बना देता हे | उत्तर-चरितमें राम जानकी 
अपने पृवतर चरित्रोंका चित्र देखकर विनोद करते हैं| कालिदासके प्रन्थोंसे जान 
पड़ता है कि विवाहके समय देवताओंके चित्र बनाकर पूजे जाते थे, वधुओंके दुकूल- 
पट्टके आँचलमें हंसके जोड़े बनाए जाते थे और चित्र देखकर वर-वधूके सम्बन्ध ठीक 
किए जाते थे। ध्वस्त अ्रयोध्या-नगरी-वर्णन-प्रसंगमें महाकविने कहा हे कि प्रासादों- 
की मित्तिपर पहले नाना-भातिके पदमवन चित्रित थे और उन पद्म-ब्नोंमें-बड़े-बड़े 
प्रातंग € हाथी ) चित्रित थे, जिन्हें. उनकी प्रियतमा करेशु-वालाएँ रणाल-स्वस्डसें 
देती हुई अंकित की गई थीं । ये चित्र इतने सजीव थे कि उन्‍हें वास्तविक हाथी 
समझकर आजकी विध्वस्तावस्थामें वहींके रहनेवाले सिंहोंने अपने तेज नाखूनोंसे 
उनका कम्मस्थल विदीण कर दिया था | बड़े-बड़े महलोंमें जो लकड़ीके खम्भे लगें 
हुए थे, उनपर मनोहर स्त्री-मूर्तियाँ अंकित थीं ओर उनमें रंग भी मरा गया था | 
अवस्थाके गिरनेसे ये दारु मूर्तियाँ फीकी पड़ गई थीं। अब तो साँपोंकी छोड़ी हुई 
प्रा० ४ । 
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केचुलें ही उनके वक्तःस्थलके आवरणयोग्य दुकूल वस्त्रका कार्य कर रही हैं। - 
चित्रद्विपाः व्यदूमवनावतीणाः करेणुमिट्तमणालमंगाः | 
नखांकशाघातविभिन्‍नकंभा;. संरू्धसिहग्रहत॑ वहन्ति ॥| 
स्तंमेषु. योषितूप्रतियातनानामुत्कान्तवर्णक्रमघूसराणाम्‌ | 
स्तनोत्तरीयाणि मवन्ति संगान्निर्मोकपद्दाः फरिमिविंमुक्ताः ॥| 
-रखुवंश १६-१६-१७ 
जान पड़ता हे, उन दिनों इस प्रकारके चित्र बहुत प्रचलित थे । अजन्तामैं 
हुबह एक वेसा ही चित्र हैं, जेंसा कालिदासने ऊपरके हाथीवर्णनके प्रसंग कहा हे । 
डुर्भाग्यवश कालके निर्मम लोतमेँ उस युगकी दारुमयी स्तम्मप्रतिमायें एकदम वह 
गई हैं | नहीं तों इसका भी कुछ उदाहरण मिल ही जाता। चीनमें कहानी प्रसिद्ध 
है कि तेनू सप्रादोंके गहपर जो फल-बृक्षु अंकित थे उनपर सुग्गे चोंचें मारा करते थे | 
ऐसा भाव हमारे साहित्यमें भी मिलेगा | एक कविने राजाकी स्तुति करते हुए कहा 
था कि हे राजन तुम्हारे डरके मारे जो शत्रु भाग गए हैं उनके घरोंमें उन्हींके सुग्गे 
चित्रोंकों देख-देखकर यह समम रहे हैं कि उनके मालिक घरमें हो हैं और राजाके 
चित्रको देखकर कह रहे हैँ, कि महाराज आपकी कन्या सुझे नहीं पढ़ाती, रानियाँ 
चुप हैं, क्या मामला हे ? फिर कुब्जा दासियोंके चित्रकों देखकर कहते हूँ कि तू 
मुझे क्‍यों नहा खिलाती १ शत्याद-- 
राजन राजसुता न पाठयति मां देव्योअपि तृष्णी स्थिताः । 
कुब्जे भोजय मां कुमार सबिवेर्नाद्रापि कि अज्यसे ॥ 
इत्थं नाथशुकास्तवारिमवने. मुक्तोज्ध्वगैं:. पञ्ञरातू । 
चित्रस्थानवलोक्यशूस्यवलमावेकेकमाभाषते ॥ । 
काव्य-नाटकादिमें चित्रका जो प्रसंग आता हे, उसमें सत्र विद्धू चित्रकी ही 
प्रशंसा मिलती हे, अर्थात्‌ जो चित्र देखनेमें ठीक हू-बहू मूल वस्तुसे मिल जाता था वही 
प्रशंसनीय समझा जाता था| कालिदासकी शकुन्तलामें एक विवादास्पद श्रथवाला 
एइलोक आता है, जिसमें शायद चित्रकी अपूर्णताकी ओर इशारा किया गया है । 
राजा दष्यन्तने शकन्तलाका जो चित्र बनाया था, जिसमें शकन्तलाके दोनों नेत्र 
कान तक फेले हुए थे, श्ब॒लता लीलाद्वारा कञ्जित थी, अधर-देश उज्ज्वल दसन- 
छुविकी ज्योत्स्नासे समुद्धासित थे, ओछ-प्रदेश पके ककन्धूके समान पाटल वरणुके थे 
विश्वम-विलासकी मनोहारिणी छुविकी एक तरल घारा-सी जगमगा उरे थी, 


्ी 
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चित्रशत होनेपर भी मुखर ऐसी सजीवता थी कि जान पड़ता था अरब बोला, 
अब बोला--- 

. दीघरांपांगविसारिनेत्रयगयलं॑ लीलांचितम्रलतं 
दन्तान्तःपरिको्णहासकिरणज्योत्नाविलिप्ताधरम्‌ 
ऋव्य्थद्धतिपायलोश्रदचिर तस्थास्तदेतन्मखम्‌ 
चित्रेज्प्यालपतांव वविश्रमलसतग्रोद्धन्नकान्तद्रवम्‌ [१ ०२॥| 
मिश्रकेशी नामक शकनन्‍्तलाकी सखीने इस चित्रको देखकर आश्व्यके साथ 
अनुभव किया था कि मानों उसकी सखी सामने ही खड़ी हैँ । पर राजाकों सन्तोष 
नहीं था। इतना भावपूण सजीव चित्र भी कुछ कमी लिए. हुए था। राजाने कहा 
कि--चित्रमें जों-जो साथु अर्थात्‌ ठीक नहीं होता, उसे दूसरे ठड्गसे € अन्यथा ) 
किया जाता हैं, तथापि उसका लावस्व रेखासे कुछ अन्वित हुआ हे | 
यद्‌ू वत्साघथु न खित्रे स्थात्‌ क्रियते तत्तदन्‍्यथा | 
तथापि तस्या लावण्य॑ रेखया किश्विदन्वितम्‌ || १०३ 
इन वाक्योंका अथ पंडितोंने कई प्रकारसे किया हे । शायद राजाका भाव 
यही है कि हजार यत्न किया जाय मूल वस्तुका भाव चित्र्मे नहीं आ पाता, या फिर 
यह हो कि कल्पित मृल्योंकों योजनाका कल्ामें प्राधान्य होनेके कारण काँचको 
भाँति चित्रम भी मूल वस्तुकों कछु दूसरे ही रूपमें सजाया जाता हो जिसमें अमिरामता 
बढ जाती हैं| दसरे अथका समर्थन मालविकाग्निमित्रके इस झछोकसे होता है 
जिसके अनुसार वास्ताविक मालविकाकों देखकर राजाने कहा था कि चित्र्मे इसके 
रूपकोी देखकर मुझे आशंका हुई थी कि शायद वास्तवमें यह उतनी सुन्दर ही होगी 
जैसा कि चित्रमें दिख रही हे पर इसे प्रत्यक्ष देखकर लग रहा हें कि चित्रकारकी 
समाधि ही शिथिल हो गई थी--उसने चंचल चित्तसे चित्र बनाया था |-- 
चित्रगतायामस्या. कान्तिविसंवादशंकि में हृदयम्‌ | 
संप्रति शिथिलसमा मनन्‍्ये. येनेयमालिखिता | 
इतना तो स्पष्ट ही है चित्रकारका ध्यान शिथिल न हो गया होता तो और भी 
सुंदर बनाता | परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि कालिदासने चित्र्में जो-जो शुरु 
बताए हैं, वे निश्चत रूपसे उत्तम कलाके सबूत जो बोलता-बोलता भाव हें, 
या फिर छँचे स्थानोंका छेँगवा दिखाना, निम्न स्थानोंका निम्न दिखना, शरीरमें इस 
प्रकार रंग ओर रेखाका विन्यास करना कि सुढता और सुकमारता निखर आए 


| ६& 
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अन्तःपुरकी कुमारियाँ विवाहिता वधुओंकी अपेक्षा अधिक कलाप्रवीण होती 
थीं। वे वीणा बजा लेती थीं, बंशी वाद्यमें निपुण होती थीं, गानविद्या्में दक्षता 
प्राप्त करती थीं, दयूत क्रीड़ाकी अवुरागिणी होती थीं, अष्टापद या पासाकी जान- 
कार होती थीं, चित्रक्ममें मेहनत करती थीं, सुभाषितोंका अर्थात्‌ अच्छे शलोकोंका 
पाठ कर सकती थीं, और अन्य अनेकविध कलाओंमें निपण होती थीं । अ्न्तःपुर- 
की वधुएँ परदेमें रहती थीं, उनके सिरपर अवशुंठन या घूँबचण हुआ करता था और 
चार अवसरोंके अतिरिक्त अन्य किसी समय उन्हें कोई देख नहीं सकता था | ये चार 
अवसर थे यज्ञ, विवाह, विपत्ति ओर वन-गमन | इन चार अवस्थाश्रोंमें वधूका 
देखना दोषावह नहीं माना जाता था | प्रतिमा नाठकमें इसीलिये श्री रामचद्धने 
हा हैं-- 
स्वेरें हि पश्यन्तु कलत्रमेतद्‌ 
वाष्पाकुलाश्षेवंदनेमवन्तः | 

निर्दोषधिश्या हि भवन्ति नायों 

यज्ञे विवाहे व्यसने बने च || 
( प्रेतिमा० १-२९ ) 
परन्तु कुमारियाँ अधिक स्वतंत्र थीं। वे ब्त, उपवास तो करती थीं परन्तु उनके 
अतिरिक्त अनेक प्रकारकी कलाओंमें भी रुचि रखती थीं। वे लिखती पढ़ती थीं, 
चित्र बनाती थीं, गरह-द्वारककों अभिराम-मण्डनिकाओंसे मंडित करती थीं और यथा- 
वसर शास्त्रार्थ-विचार भी कर लेती थीं। काव्यग्रन्थ लिखनेका कार्य कुमारी कन्याएँ: 
किया करती थीं ओर कमी कभी उनके प्रेमपत्र लिखनेका सबूत मिल ही जाता हे । 


४७२--लेखन-सामग्री 


पुस्तक और पत्र लिखनेके लिए साधारणतः भूजपत्रका व्यवहार होता था | 
कालिदासने हिमालयकी महिमा-वर्णुनके प्रसंगमें बताया हे कि विद्याधर-सुन्दरियाँ 
भूजपत्रोंपर घातुरससे अपने प्रेमियोंके पास पत्र लिखा करतीं थी जिनके अक्षर हाथी- 
के सूँडुपर मिलनेवाले बिन्दुओंके समान सुन्दर होते थे । 


न्यस्ताक्षराधातुरसे न यत्र 
भूज॑त्वचः कुज्जरबिन्दुशोंणाः | 
ब्रजन्ति विद्याधरसुम्दरी णा- 
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(कुमार १.७): 
ह भोजपत्र हिमालय प्रदेशमें पदा होने वाले 'भूज” नामक बवृत्षकों छाल 
है | इनकी छँवाई कभी-कभी ६० फुट तक जाती हें | हिमालयमें साधारणुत 
१७००० फीटकी छेँचाईपर वे बहुतायतसे पाए. जाते हैं। इनकी छाल कागजकी 
भाति होती है | इस छालकों लेखक लोग अपनी इच्छानुसार लम्बाई-प्वोड़ाईका 
काथ्कर उसपर स्याहीसे लिखते थे। अब तो यह केवल यंत्र-मंत्रक। काम ही आता 
है, पर किसी जमानेमें काश्मीर तथा हिमालय प्रदेशोंमें भूज॑पत्रपर ही पोथियाँ 
लिखी जाती थीं | अधिकतर मूजपतन्रकी पुस्तकें काश्मीरसे ही मिलती हैं। भोजपत्र- 
की सबसे पुरानी पुस्तक खरोष्ठी लिपिमें लिखा हुआ पग्राकृत ( पालीवाला नहीं ) 
धम्मपद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ हें, जो संभवतः सन्‌ इसबीकी तीसरी शताब्दोका हैं । 
सबसे पुरानी संस्कृत-पुस्तक जो मोजपत्रपर लिखी मिली हैं, वह संयुक्तागम झूज €ँ। 
खरोष्ठीवाली पुस्तकका काल निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता । वह खोतानसे 
प्राप्त हुई थी | काश्मीर और उत्तरी प्रदेशोंके सिवा श्रन्यत्र भूजपत्रकी पोथियों- 
का बहुत अधिक प्रचार नहीं था | निचले मेदानोंमें ताड़के पत्ते प्रचुर मात्रार्मे उप- 
लब्ध होते थे। वे मूज॑पत्रकी अपेक्षा टिकाऊ भी होते हैं और सस्ते तो होते ही हैं । 
इसीलिए मेदानोंमें तालपत्रका ही अधिक प्रचार था | 
तालपत्रकों उबालकर शंख या किसी अन्य चिकने पदाथसे रगड़कर उन्हें गेल्हा 
जाता था । गेल्हनेके वाद लोहेकी कलमसे उनपर अन्नर कुरेद दिए जाते थे, फिर 
काली स्याही लेप दी जाती थी, जो गडदोंमें भर जाती थी ओर चिकने अ्रशपरसे 
पोंछु दी जाती थी | लोहेकी कलमसे कुरेटनेकी यह प्रथा दन्षिणमें ही प्रचलित थी 
उत्तर भारत और पूृव भमारतमें उनपर उसी प्रकार लिखा जाता था, जिस प्रकार 
कागजपर लिखा जाता है| इन पत्तोंका आकार कमी-कभी दो फुट तक होता है। 
संस्कृतमें “लिख? धातुका अर्थ कुरेदना ही है । 'लिपि! शब्द तो लिखावटके लिये 
प्रचलित हुआ हैं, इसका कारण स्याहीका लेपना दही न॒पत्रोंमें लिखनेकी 
जगहके बीचोंबीच एक छेद हुआ करता था | यदि पन्ने बहुत लम्बे हुए तो दो छेद 


[ ७१ 
3 


बनाए जाते थे ओर इन छेंट्रोंमे धागा पिरों दिया जाता था। बादमें कागजपर 
लिखी पोथियोंमें भी छेदके लिए जगह छोड़ दी जाती थीं, जो वस्तुतः छिंद्वित नहीं 
हुआ करती थी। सूत्रसे ग्रथित होनेके कारण ही यपोथियोंके लिए अ्रंथ! शब्द यच- 
लित हुआ । भाषामें सूत्र मिलना” जो मुहावरा ग्रचलित है| उसका मूल पोधियोंके 
पस्नोंकी ठीक-ठीक सैभाल रखनेवाला यह धागा ही जान पड़ता हे। हमने 
ऊपर तालपत्रकी सबसे पुरानी पोथीकी चर्चा की हे | काशनगरसे कछ चोथी शता- 
व्दीके लिखे हुए तालपन्रके ग्रन्थोंके तुटित अंश भी उपलब्ध हुए हैं | सबसे मजेदार 


से 


' बात यह हे कि तालपत्रकी लिखी हुईं जो दो पूरी पुस्तके हैँ, वे जापानके होरियूजि 
मठमें सुरक्षित हैं । इनके नाम हैं : 'प्रज्ञापारमिता-हृदय सूत्र” और “उष्णीश-विज 


धारिणी !! इनकी लिखावटसे अनुमान किया गया हे कि थे पोथियाँ सन्‌ इंस्वी 
छठी शताब्दीके औस-पास लिखी गईं होंगी | 


9३--्रस्तर-लेख 


/>प्रसंग है तो कह्द रखना उचित हे कि भूजपत्र और तालपत्रकों अपेत्ता भी 
अधिक स्थायी वस्तु पत्थर है। नाना ग्रकारतें पत्थरोंपर लेख खोंद कर इस देशमें 
सुरक्षित रखे गए हैं । कभी-कभी बड़ी-बड़ी पोथियाँ भी चद्चानोंपर और मित्ति- 
गात्रोंकी शिलाओंपर खोदी गईं हैं। बहुत-सी महत्वपूर्ण पोथियोंका उद्धार सिफ 
शिलालिपियोंसे ही हुआ है | अशोकके शिला-लेख तो विख्यात ही हैं| व 
पुराने जमानेमें भी एयत-शिल्नाओंपर उद्ंकित ग्रन्थोंसे क्रान्तिकारी परिणाम निकले है ! 
काश्मीरका विशाल अद्वेत शेव मत जिस 'शिव-सूत्रःपर आधारित है, वह पर्व॑तकी 
शिज्ञापर ही उद्डड्डित था। शिलागानत्रोंपर उत्कीण लिपियोंने साहित्यके इतिहासकी भ्रांत 
धारणाओंकों भी दूर किया है। महाक्ञत्रप रुद्रदामाके लेखसे निस्स रिग्घ रूपसे 
प्रमाणित हो गया कि सन्‌ १४० ई० के पूव संस्कृतमें सुर अलंकृत गद्यकाव्य 
लिखे जाते थे | यह सारा लेख ही गद्य-काव्यका एक उत्तम नमूना है | इसमें महा- 
क्षत्रपने अपनेको स्फुट-लघु-मधुर-चित्र-कान्त-शब्द-समयोदारालंकृत-गद्च-पत्च का 
मर्मज्ञ बताया था | सम्राट समुद्रग॒ुप्तने प्रयागके स्तंभपर हरिषरेण कवि द्वारा रखित 
जो प्रशत्ति खुदवाई थी वह भी पद्य ओर गद्य-काव्यका उत्तम नमूना हे | हरिषिणने 
इसे संभवतः ४३० ई० में लिखा होगा | अब तो सेकड़ों ललित काव्य और 
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कवियोंका पता इन शिला-लिपियोंसे चला हे) इन काव्यात्मक प्रशस्तियोंके ग्ने 
ग्रह भी प्रकाशित हुए है । 

इस प्रसंगमँ राजा भोजके अपने प्रासाद मोंजशालासे उद्धार को गईं एक 
नाटिका और एक प्राकृत काव्यकी चर्चा मनोर॑जक होगी। इस मोजशालाकी सरसखती- 
कंठाभरण नामक पाठशाला आजकल घारकी कमालमोला मस्जिदके नामसे वतमात्र 

| सन्‌ १६०४ ई०में एजुकेशनल सपरिण्टेण्डन्ट मिस्टर लेलेने प्रों> हचकों खबर 

दी कि धारकी कमालमोला मस्जिदका मिहराब टूट गया हो ,और उसमें से कई 
पत्थर खिसककर निकल आए हैं, जिनपर नागरी अक्चरोंमें कुछ लिखा हुआ हे । 
इन पत्थरोंकों उल्लटकर इस प्रकार जड़ दिया गया था कि लिखा हुआ अंश पढ़ा 
जा सके | जब पत्थर खिसककर टूट गिरे तो उनका पढ़ना संभव हुआ । परीक्षासे 
मालूम हुआ कि दो पत्थरॉपर महाराज मोजके वंशज अरजुनदेव वर्माके गुरु गोड़ 
पंडित मदन कविकी लिखी हुईं कोई पारिजात-मंजरी” नामक नाटठिका थी। 
नाटिकामें चार अंक होते हैं | अनुमान किया गया कि वाकी दो अंक भी निश्चय 
ही उसी इमारतमें कहीं होंगे, यद्यपि मस्जिदके दितलितकोंके श्राग्रहसे उनका पता 
नहीं चल सका | फिर कुछ पत्थरोंपर स्वयं मद्वाराज भोजके लिखे हुए आख॑-छुंद- 
के दो काव्य खोदे गए थे, जिनकी मापा कुछु अपम्रंशसे मिली हुई प्राकृत थी । 
इस शिलापटकी प्रतिब्छुवि “एपिग्राफिका इगण्डिका'की आग्वीं जिल्दमें छुपी हे | 
चोहान राजा विग्रहराजका 'हरिकेलि नाटक! ओर सोमेश्वर कविका ललित-विग्नह 
राज” नामक नाठक मी शिलापट्टॉपर खुदे पाए गए हैं | 

एक सुन्दर काव्य एक पत्थरपर खुदा ऐसा मी पाया गया हे, जो किसी 
शोकीन जमींदारकी मोरियोंकी शोमा बढ़ा रहा था। यद्यपि अ्रमी भी मारतवर्षके 
अनेक शिला-लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, तथापि नाना दृष्टियोंसे इन लेखोंने भारतीय 
संस्क्ृति और सम्यताके अध्ययनमें महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई हे । 


अरे 


४४--सुबणें ओर रजतपत्र 


इस बातका प्रमाण प्राप्त हें कि वहुत-सी पुस्तकें सोने ओर चाँदी तथा अन्य 
धातके पत्तरोंपर लिखाकर दान कर दी गई थीं। मेरे मित्र प्रों० प्रहलाद प्रधानने 


[किक विद 


|] 
लिख हे कि कालक्रमस बाद (भन्नकोँति यह विर्वांस जम गया था।क उुराना 


हि 


शक । 


| छरे 
पोथियोंकों गाड़ देनेसे बहुत पुण्य होता है| ऐसी बहुत-सी गाड़ी हुई पोथियोंका 
उद्घार इन दिनों हो सका हे | हेनत्सांगने लिखा हे कि महौराज कनिष्कने त्रिपि- 
टकका चूतन'सुंस्करण कराकर ताम्रपत्रॉपर उन्हें छुठवाकर किसी स्तूपमें गड़वा दिया 
था| अ्रभी तक पुरातत्व-वेत्ता लोग इन गड़े ताम्रपत्रोंका उद्धार नहीं कर सके हैं 
लंकामें कंडि जिलेमें हंगुरनकेत बविदह्दारके चत्यमें हजारों रुपयोंको वहुमूल्य पस्तके 
ओर अन्य वस्तुएँ गड़वा दी गई थीं। रोण्य पत्रपर विनय-पिटकके ठो अकरण, 
अभिषम्मके सात प्रकरण ओर दीघ॑निकाय तथा कुछ अन्य अन्धोंकों खुदवाकर गड़- 
वानेमें एक लाख बानवे हजार झुपये लगे थे | सोनेके पत्तरोंपर लिखे गए स्तोत्र 
आ्यादिकी चर्चा भी आतो है। तशक्षशिलाके गंगू नामक स्तूपसे खरोष्ठी लिपिमें लिखा 
हुआ एक सोनेका पत्तर प्रसिद्ध खोजी विद्वान जनरल कनिंघ्रमकों मिला था । बमके 
द्रोम नामक स्थानसे पालीमें खुदे हुए दो सोनेके पत्तर ऐसे मिले हैं, जिनकी लिपि 
सन्‌ ई० की चौथी या पाँचवीं शताब्दीकी होगी। भद्ठियोलूके स्तूपसे ओर तक्ष- 
शिलासे भी चाँदीके पत्तर पाए. गए हैं। सुना हे, कछ जेन-मन्दिरोंमें भी चाँदीके 
पत्रपर खुदे हुए. पवित्र लेख मिलते हैं, ताम्बेके पत्तरोंपर तो बहुत लेख मिले हैं, 
परन्तु जन्पर खुदी कोई बड़ी पोथी नहीं मिली है । 


४४--वधूका शान्त-शोमन रूप 


कुमारियोंके पत्र-लेखन ओर पुस्तक-लेखनके ग्रसंगमें हम कुछ बहक गए थे | 
अब फिर मूल विषयपर लौटा जा सकता है | वधूके अनेक रूपोंकों चचा पहले हो 
आई है (१० ६६ ) | हम अन्यत्र यश्ष और विवाहक अवसरॉपर पीर वघुआाकों 
देखनेका अवसर पाएँगे | व्यसन गथात्‌ विपत्तिके अवसरपर देखनेका मोंका भी 
इस पुस्तक नहीं मिलेगा, परन्तु प्राचीन मारतकी अन्तःपुर-वंधूकों यदि हम व्यसना- 
वस्थामे न देखें तो उसका ठीक-ठीक परिचय न पा सकेंगे | वधूके व्यसन ( विपत्ति ) 
कई थे--रोंग, शोक, सपल्षी-निर्यातन, पतिका ओंद्रासीन्‍्य, पतिके अन्यत्र प्रेमद्रवित 
होनेकी आशंका और सबसे बढ़कर पुत्रका न होना | इन अवसरोंपर वह कठिन त्तोंका 
अनुष्ठान करती थी, ब्राह्मणों और देवताश्ञोंकी पूजा करती थी, उपवास करके 
स्नानादिसे पवित्र हो ग॒ुग्शुल धूपसे धूपित चण्डी-मण्डपर्मे कुशासन विछाकर बास 
करती थी, गोशालाओंमें आकर सोमाग्यवती पेनुओ--जिन्हें बृद्ध गोपिकाएं सिन्दूर 
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चन्दन और माल्यसे पूजा कर देती थी--की छायामें स्नान करती थी, रलपूर्ण 
तिलपात्र बरह्मणोंकी दान करती थी, ओमोंकी शरण जातो थी और ऋष्ण घतुदशीकी 
रातकों चत॒ष्पथ ( चौराहे ) पर दिक्पालोंकीं बलि देती थी, आह्मी आदि-मातृकाओंकी 
. पूजा करती थी,शअ्रश्वत्थादि कृन्नोंकी परिक्रमा करती थी,स्नानके पश्चात्‌ चाँदीके पात्रमें 
अच्तृत दघिमिश्रित जलका उपहार गावोंकों खिलाती थी, पृष्प घूप आदिसे दुर्गा 
देवीकी पूजा करती थी, सत्यवादी ऋषणक साधुओंकों अन्नका उपढौकन देकर भावी . 
मंगलके विषयमें प्रश्न करती थी, विप्रश्विका कही जानेवाली स्त्री-ज्योतिषियोंसे माग्य 
गणना कराती थी, अज्भोंका फड़कता तथा अन्यास्य शुभाशम शकुनोंका फल देवश्णे 
पूछुती थी, तांतचिक साथकोंके बताए गुप्त मन्त्रोंका जप करती थी, ब्राह्मणोंसे वेदपा८ 
कराती थी, ग्रह्मचायसे स्वप्वका फल पुछवाती थी ओर चत्वरमें शिवाबलि 
( शुगालियोंकोी उपहार ) देती थी। इस प्रकार यद्यपि वह अवरोधमें रहती थी 
( कादम्बरी ), तथापि पूजा-पाठ और अपने विश्वासके अनुसार अन्यान्य मांगर्य 
अनुष्ठानोंके समय वह बाहर निकल सकती थी | 


४६--उत्सवरम वेशभूषा ्प 


पुरुष और स्त्री दोनोंके लिये यह आवश्यक था कि वे उत्सबोंमें पूर्ण अलंक्ृत 
होके जाये । केवल स्त्रियाँ ही प्राचीन मारतमें अलंकार नहीं घारण करती थीं; पुरुष 
भी नाना प्रकारके अलंकार धारण करता था। अयोध्याके नागरिकोंकी बात बताते 
समय आदि कविने लिखा हे कि--अयोध्यामें कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो कुएडल 
न धारण किए हो, मुकुट न पहने हो, मालासे विभूषित न हों, काफी मोगका 
अधिकारी न हो, साफ-सुथरा न रहता हो, अंगरागोंका लेप न करता हों, सुगन्धि 
न धारण करता हो, अंगद ( बाहुका ग्राभूषण ), निष्क ( उरोभूषण ) और हाथके 
आभरणोंकी न धारण किए हो ( बाल० ७-१ ०-१२ )। स्त्रियाँ तो सब देशमें सब 
समय भूषण धारण करती ही हैं | प्राचीन अन्थे्म परुषोंके बाहुमूल कलाई ओर 
अंगुलियोंके धाये अलंकार्रोकी खब चर्चा हे और कुगडल ओर हारकी भी चर्चा 
बराबर मिलती है| ये अलंकार सभी परुष धारण करते थे | 

अलंकार तीन प्रकारके माने गए हँ--स्वामाविक, अयत्नज और बाह्य 
लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्नम, किलकिश्वित, मोझायित, कृद्ठमित, विब्बोक, 


| उ 


ललित और विह॒त ये स्त्रियोंके स्वाभाविक अलंकार हैं| अलंकारक ग्रन्थोंमें इनका 
विस्तृत विवरण मिलेगा | श्रयत्तज अलंकार पुरुषोंके ओर स्त्रियॉके अलग-अलग माने 
जाते थे। शोंथा, कान्ति, दीसि, माधुय, थे, प्रगल्मता और औदाय स्थ्रियोंके 
अयत्न-साधित अलंकार हैं और शोमा, विलास, माधुय, स्थेय, गास्मीय, ललित 
'ओदाय ओर तेज पुरुषोंके | शास्त्रोंम इनके लक्षणु बताए गए हैं  नास्य-शारू 
२४-२४-१६ ) बस्तुतः इन स्वाभाविक अलंकारोंसे ही पुरुष या स्वत्रीका सौन्दय 
खिलता हे। बाह्य अलंकार तो स्वामाविक सोन्दर्यकों ही पृष्ठ करते हैं । कालिदासने 
स्टॉक ही कहा था कि कमलका पुष्प शेत्राल जालसे अनुविद्ध हो तो भी सुन्दर लगता 
है, चन्द्रमाका काला धब्बा मलिन होकर भी शोभा विस्तार करता हे, उसी प्रकार 
वल्कल धारण करनेपर मी शकुन्तलाका रूप अधिक मनोज्ञ हो गया हैं। मधुर 
आकृतियोंके लिए कौन-सी वस्तु अलंकार नहीं हों जाती १--- 
सरसिजमनविद्ध॑ शेवलेनापि रम्य॑ हे 
मलिनमपि हिममांशोलेद्म लक्ष्मी तनोति | 
इयमधिकमनोंज्ञा वल्कलेंनापि तन्‍्वी 
ही.“ ह किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम || 
परन्तु फिर भी यह आवश्यक माना जाता था कि नागरिक लोग देश कालकी 
परिपाटी समझें, अलंकरणोंका उचित सन्निवेश जानें, ओर सामाजिक उत्सवोंके 
अवसरपर स॒ुझुचि ओर सुसंस्कारका परिचय दें | उस युगके शास्जकारोंने इस बातपर 
ज्ञोर दिया हे कि युवक-युवतियोंकी गुण, अलंकार, जीवित और परिकरका ज्ञान होना 
चाहिए। क्योंकि गुण शोभाका समुत्यादक हैं, अलंकार समुद्दीपक हें, जीवित 
अनुप्राणक है, परिकर व्यंजक है | ये एक दसरेकें उपकारक हैं, ओर इसीलिए 
परस्परके अनग्राहक भी हैं | गुण ओर अलंकारसे ही शरीरमें उत्कप आता हें! 
शोमा-विधायक धर्मोकों गुण कहते है | वे ये 
रूप वर्ण प्रभा राग: आशभिजात्यं विलासिता । 
लावय्यं लक्षण छाया सोमाग्ण चेत्यमी गुणा: || 
शरीर अवयवोंकी रेखामें स्पष्टताकों रूप कहते हैं, गोरता-श्यामता आदि- 
की वर्ण कहते है, सू्यकी भाँति चमक € काचकाच्य ) वाली कान्तिकों प्रमा 
कहते हैं, अधरोंपर स्वभाविक हँसी खेलते रहनेके कारण सबकी दृष्टि आकर्षण 
करनेवाले धर्मकों राग कहते हैं, फूलके समान मृदुता और पेशलता नामक बह 
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श जो लालनादिके रूपमें एक विशेष प्रकारका स्पश या सहलाव होता हे उसे 
आमिजात्य कहा गयी हैं, अंगों ओर उपांगींसे युवावस्थाके कारण फूड पड़नेशाली 


मध्य | 


| 


विश्नम विज्ञास नामक चेश्टाएँ, जिनमें कटाक्ष, अक्तेप आदिका समुचिऋऋर मात्रामें योग 
रहता हैं, विलासिता कहलाती है। चद्धमाकी माँति श्राह्मदकारक सौन्‍्दर्यका 


(५) 


उत्कष-भूत स्निग्ब मधुर वह धर्म जो अवयवोंके उचित सन्निवेशसे व्यजित- होता . 
हता हे लावश्य कहा जाता हें। वह सूह्म मंगिमा जो अग्राम्यताके कार 
क्रिमलख्यापिनी अर्थात्‌ बाह्य शिषश्षाचार और परिपाटीकी प्रकट करनेवाली होती 
ससे तांबूलसेवन, वस्त्र, परिधान, द्त्य-सुभाषित आदिके व्यवहारमें वक्ताका 
उत्कष प्रकट होता हे छाया कहलाती हे, सुभग उस व्यक्तिकों कहते हैं जिसके 
तर प्रकृत्या वह रंजक गुण होता हे जिससे सहृदय लोग उसी प्रकार स्वयमेव 
आकृष्ट होते है जिस प्रकार पुष्पके परिमलसे प्रमर | उसी सुमग व्यक्तिके आन्तरिक 
वशीकरण घम-पिशेषकों सोभाग्य कहते हैं । सहृदयके अन्दर ये दस गुण विधाता- 
की ओरसे मिले होते हैं। यत्येक व्यक्ति इच्छा करनेसे ही इन्हें नहीं पा सकता | 
वे जन्मांतरके पुण्याजनसे प्राप्त होते है | 
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४७--अलंकार 
सहृदयके अलंकार सात ही हैं : 
रत्नं हेमांशुके माल्य मण्डनं द्रव्ययोजने | 
प्रकीण चेत्यलंकाराः स्वप्नेबेते मया मताः | 
वद्ध - मुक्ता - पच्मराग - मरकत - इद्धनील-वेदूय-पुष्पराग-कर्केतन-पुलक-रुषिराक् 
भीष्म-स्फटिक-पवाल ये तेरह रत्न होते हें | वराहमिहिराचार्यकी ब्ृहत्संहितामें 
(अव्याय ८०) इनके लक्षण दिए हुए है। भीष्मके स्थानमें उसमें विधमक पाठ हे | 
शब्दाथ-चिन्तामणिके अनुसार यह रत्न हिमालयके उत्तर प्रान्तमें पाया जानेवाला कोई 
सफेद पत्थर है। बाकीके बारेमें बृहत्संहितामें देखना चाहिए | हेम सोनेको कहते हैं | 
यह नो प्रकारका बताया गया हं--जांबूनद, शातकॉम्म, हाटक, वेणव श्ड्भी, शुक्तिज 
जातरूप, रसविद्ध और आकर (--खनि) उद्गत | इन तेरह प्रकारके रत्नों और नो 
अकारके सोनोंसे नाना प्रकारके अलंकार बनते हैं | ये चार श्रेणियोंके होते हं--/१) 
आवेध्य, (२) निबन्धनीय, (३) प्रक्तेष और (४) आरोप्य । ताड़ी, कुएडल, कानके 
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बाले आदि: अलंकार अंगमें छेद करके पहने जाते हैं इसलिये आवेध्य कहलाते 


हैं | अद्भद ( बाहुमूलमें पहना जानेवाला अ्र॒लंकार--बिजायठ जातीय ), 


हित / 
श्र 


णीसूत्र.( करधनी आदि ), चूड़ामणि, शिखा-इढ़िका आदि अलंकार बाँधकर 
पहने जाते हैं: इसलिये इन्हें निबन्धनीय कहा जाता है ,.। ऊरमिका, कटक 
( पहुँचीमें पहना जानेवाला अलंकार ), मंजीर आदि अंगमें प्रेक्षेपपूवक 
' पहने जाते हैं इसलिये प्रक्तेप्य कहलाते हें, सूलती हुई माला, हार, नक्षत्रमालिका 
आदि-आदि अलक्लार आरोपित किए जानेके कारण आरोप्य कहलाते हें। 
अलंकारोंके एक ओर वर्गीकरणकी चचरा मल्लिनाथने मेघदत ( २-११ ) की 
आकामें की हे | रसाकर नामक ग्रंथसे एक श्लोक उद्धत करके बताया हे कि 
भूषण चार प्रकारके ही होते हें--(१) कचधाये अर्थात्‌ केशमें धारण करने योग्य, 
(२) देहधाय अर्थात्‌ देहमें धारण करने योग्य, (३) परिधेय या पहननेके वस्त्रादि, 
(४) विलेपन अथांत्‌ चन्दन अगुरु आदिसे बने हुए अंगराग। ये सब स्त्रियोंक्े 
अलंकार हैं | देश विशेषमें ये भिन्‍न-भिन्‍न हैं--- 
कचधाय देहधाय परिषेय विलेपनम्‌ | 
चतुर्घा मूषणा प्राहु: स्त्रीणामत्यर्थ ठेशिकम्‌ || 
वस्त्र चार प्रकारके होते हैं, कुछ छालसे, कुछ फलसे, कुछ कीड़ोंसे ओर कुछ 
रोंशंसे बनते हैं; इन्हें क्रमशः ज्ञोम, कार्पास (रूइंके), कौषेय (रेशमी), राड्व (ऊनी) 
कहते हैं | इन्हें भी निबन्धनीय, ग्रक्तेप्म और आरोप्यके वेचित्यवश तीन प्रकारसे 
पहना जाता है | पगड़ी, साड़ी आदि निबन्धनीय हें, चोली आदि प्क्तेप्य है; 
उत्तरीय € चादर ) आदि आरोप्य है| वणु और सजावटके भेदसे ये नाना माँतिके 
होते हैं| सोने ओर रत्नसे बने हुए अलड्डारोंकी माँति माल्यके भी आवेध्य-निवन्ध- 
नीय -प्रक्षेप्य- आरोप्य ये चार भेद होते हें प्रतेकमें ग्रथित ओर अग्रथित दो प्रकारके 
माल्य हो सकते हैं | इस प्रकार कुल मिलाकर माल्यके आठ भेद होते हँ-- 
वेष्ठित अर्थात्‌ जो समूचे अज्ञकों घेर ले ( उद्दर्तित )। एक पाश्वमें विस्तारित 
माल्यकीं वितत कहते हैं, अनेक पुष्पोंके समूहसे रचित माल्यकों संघाटय कहते हैं, 
बीच-बीचमें विषम गाँठ्वालोंकों ग्रन्थिमत्‌ कहा जाता हें, स्पष्ट उम्मितकों 
अबलम्बित, केवल पुष्पवालेकी मुक्तक, अनेक पुष्पमयी लत्ताकों मंजरी ओर 
पुष्पोंके गुच्छेकी स्तवक कहते हैं । कस्तूरी-कंकुम-चन्दन-कपू र-अगुरु-कलक- 
दन्‍्तसम-पटवास- सहकार-तेल- ताम्बूल- अलक्तक--अज्ञग-गोरोंचनाप्रम्ति मण्डन 
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'छ्थ्य | 


द्रब्यवाले अलड्भार होते हें। अ्रघटना, केशरचना, जुड़ा बाँधना आदि योजनामय 
अलड्ार हैं | प्रकरण अलझ्लार दो प्रकारके होंते हैं, जन्य और निवेश्य 
श्रमजल, मदिराका मद आदि जन्य हैं, ओर दवा, अशोक पल्लव, यज्रांकर, रजत 
अपु, शंख, तालदल, दन्तपत्रिका, मृणालवलय, करक्रोड़नादिकको निवेश्य कहते 
हैं, इन सबके समवायकों वेश कहते है । वह वेश देशकालकी प्रकृति और अवस्थाके 
सामजस्थकों दृष्टिमें रखकर शोमनीय होता है | इनके सजावटसे उचित मात्रामें ' 
सन्निवेशले रमणीयताकी वृद्धि होंती हे । 
यौवन नामक वस्तु ही शोभाका अनुप्राणक है | उसीकों जीवित कहते हैं। इस 
अवस्थामें अद्धोंमें विपुलता ओर सौष्ठव आते हैं, उनका पारस्परिक विभेद स्पष्ट हु) 
ता है। वह पहले वयःसन्धिके रूपमें आरम्म होता हे और ग्रोढ़के रूपमें मध्या- 
वस्थाकों प्रात्त होता है | प्रथम अवस्थामें धम्मिल्ल ( जुड़ा ) रचना, केश-विन्यास 
वस्त-निवन्धन, दन्‍तपरिकर्म, परिष्कारण, दर्षणेक्षण, पुष्प-चयन, माल्यप्घारण 
जलक्रीड़ा, दूत, अकारण लब्जा, अनुभाव, &गार आदि चेष्टाएं वतमान होती 
हैं| दूसरी अ्रवस्थामें &गारानुमावका तारतम्य ही श्रेष्ठ है। शोभाका निकटसे 
उपकारक होनेके कारण परिकर उसका व्यंजक हैं | 
ऊपर जिन बाह्य अलड्लारोंकी चर्चा हे, उनका नाना भावसे साहित्यम वर्णन 
आता है। ग्राचीन मूर्तियों, चित्रों ओर काव्योंमें इनका बहुविध प्रयोग पाया जाता है | 
स्त्रीमि उनके नाम भी पाये जाते हैं। (दे० नाट्यशास्त्र, विस्तारसे २३ अध्याय ) 


रत्न है 





भूषणोंका विधान नाना भावसे शास्त्रोंमे दिया हुआ हे | अ्मिलपितार्थ चिन्ता- 
माशम साल्यमीग और भूषामोग नामक अध्यायोंमें ( प्र० ३ श्र० ७-८ ) नाना 
भाँतिक माल्यों और भूषणोंका विधान किया गया हे, परन्तु वराहमिहिराचार्यने 
स्पष्ट रूप बताया हूं कि वस्तुतः स्त्रियों हो भूषणोंकी भूषित करती हैँ, भृषणा उन्हें 
भूषित नहीं कर सकते : द 
रत्नानि विभूषयन्ति योषा भूध्यन्ते वनिता न रत्नकान्त्या 
चेतो वनिता हरुत्यरत्ना नो रत्नानि विनांगनांगसंगात्‌ 
( ह० सं० ७४२ ) 
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वश्‌हामाहरने हृढ़ताके साथ कहा के “ बह्माने स्त्रीके सिवा ऐसा दूसरा 
मूल्य रत्न संसारमें नहीं बनाया हे जो श्रुत, दृ्ट, स्पष्ट और स्मृत होते ही आह- 
लाद उत्पन्न कर सके | स्त्रीके कारण ही घरमसें अ्रथ हे, धर्म हे, पुत्र-सुख हे। इसलिये 
उन लोगोंकों सदेव स्त्रीका सम्मान करना चाहिए. जिनके लिये मान ही घन है | 
जो लोग वेराग्यका भान करके स्त्रीकी निन्‍दा किया करते हैं, इन गहलच्चिमियोंके 
णोंकों भूल जाया करते हैं, मेरे मनका वितक यह हे कि वे लोग दुजन हैं ओर 
उनकी बातें मुझे सद्भाव-प्रसूत नहीं जान पड़ती | सच बताइए, स्त्रियोंमें ऐसे कौन 
दोष हैं जो पुरुषषोंमे नहीं है ? पुरुषोंको यह टिठाइ हे कि उन्होंने उनकी निन्‍्दाकी है | 
चने मी कहा वे पुरुषोंकी अपेन्ञा अधिक शुणवती है | स्जीके रूपमें हो 
या माताके रूपमें, स्त्रियाँ ही पुरुषोंके सुखका कारण हैं| वे लोग ऋतघ्न है जो उनकी 
निन्‍्दा करते हैं | दाम्पत्यगत ब्रतके अतिक्रमण करनेमें पुरुषोंकों भी दोष होता है 
ओर स्त्रीकों मी, परन्तु स्त्रियाँ उस ब्तका जिस संयम और निष्ठाके साथ पालन 
करती हैं, पुरुष बेसा नहीं करते | आश्चर्य हें इन असाधथु पुरुषोंका आचरण, जो 
सत्यत्रता स्त्रियोंकी निन्‍दा करते हुए 'उलदे चोर कोतवाले डांट” की लोकोक्तिकों चरि- 
ताथ करते हैं?” 
अहो धाध्य्यमसाधूनां निन्‍्द्तामनथाः स्त्रिवः | 
मंचतामिव चोराणां तिष्ठ चौरेति जल्पताम || 
| ( ब० स॑ं० ७४१४ ) 
वारहमिहिरकी इस महत्वपूर्ण घोषणासे प्राचीन भारतके सदयरहस्थोंका मनों- 
भाव प्रकट होता हे। इस देशमें स्त्रियोंका सम्मान बराबर बहुत उत्तम कोटिका रहा 
है, क्योंकि जेसा कि शक्ति-संगम तन्त्रके ताराखण्डमें शिवजीने कहा हे कि नारी ही 
त्रेलोक्यकी माता हे, वही त्रेल्ञोकका प्रत्यक्ष विग्रह है । नारी ही त्रिशुवनका आधार 
हे और वही शक्तिकी देह है: 
नारी त्रेलोक्यजननी नारी जेलोक्यरूपिणी | 
नारी जिभवनाथारा नारी देहस्वरूपिणी 
(१३-४४) क्‍ 
शिवजीने थ्रागे चलकर बताया हें कि नारीके समान न सुख है, न गति हे, 
न भाग्य है, न राज्य हे, न तप हे, न तीर्थ है, न योग हैं, न जप है, न मन्त्र 
और न धन है | वही इस संसारकी सर्वाधिक पूजनीय देवता हे क्योंकि वह पार्॑ती- 


> रावन्‍ाणा 
ड़ स्न्णू छ्े ट। 
का 


का रूप हैं | उसके समान न कुछ था, न हे और न होगा: 
ने थे नारासमं सॉख्य ने व नारासमा गांतिः । 
ने नारासदश माग्य ने भूत ने सविध्योति || 
नारीसदर्श राज्य न नारी सहशं तपः | 
नारीसह॒शं तीथ न भूत॑ न भविष्यति ॥ 
नारीसहशों योगो न नारीसहशों जप: || 
नारीसदशों योंगो न मूर्तं न भविष्यति || 
नारीसहशों मन्त्र: न नारीसदर्श तपः३। 
नारीसदृशं वित्त न मूतों व भविष्यति || 
( १३-४६-४८ ) 
इसीलिए मारतवर्षकी सुकुमार साधनाका सर्वोत्तम, श्रन्तःपुरकों: केद्ध करके 
प्रकाशित हुआ था | वहींसे मारतव्षका समस्त माधुय और समस्त मद उद्मा- 
सित हुआ है | 


व 


- 4 # थे जज] 5 3] -॥ 


४०९--- उत्सव ओर प्रक्षागृह 


प्राचीन भारतीय नागरिक नाच, गान ओर उत्सवोंका श्रानन्द जमकर लिया 
करते थे | यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन दिनों पेशेवर नतंकोंका अभिनयगृह 
किसी निश्चित स्थानपर होता था या नहीं, क्योंकि प्राचीन ग्रन्थोंमें इसका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । पर इतना निश्चित हे कि राज्यकी ओरसे पहाड़ोंकी गुफाओं- 
में दुमंजिले प्रेन्ञाणह बनाए जाते थे ओर निश्चित तिथियों या अवसरोपर उनमें नाच 
गान और नाटकामिनय भी होते थे। छोटानागपुरके रामगढ़की पहाड़ीपर एक ऐसे 
ही प्रेज्ञायहका मग्नावशेष आ्विष्कृत हुआ हें | फिर खास-खास मन्दिरोंमें मी 
धार्मिक उत्सवोंके ग्रवसरपर नाच, गानकी व्यवस्था रहा करती थी । शादी, ब्याह 
पुत्र-जन्म या अन्य आनन्दव्यंजक अवसरोंपर नागरिक लोग रड्शशाला और नाच- 
घर बनवा लेते थे। नाव्यशास्त्रमे स्थायी रज्ञशालाओंकी भी चर्चा है। राजमवनके 
भीतर तो निश्चित रूपसे रद्शशालाएं हुआ करती थीं | प्रोय: ही संस्कृत नाटिकाओं- 
में अन्तःपुरके भीतर अन्तःपुरिकाओंके विनोदके लिये नत्य-गान-अमिनय आदिका 
उल्लेख पाया जाता हे | नास्यशास्त्रमें ऐसे प्रेत्ञायहोंका माप मी दिया हुआ हे | 
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साधारणतः ये तीन प्रकारके होते थे जो बहुत बड़े होते थे वे देवोंके प्रेन्ञायह कह- 
विद रु कप हे रु जे 0 
लाते थे और १०८ हाथ लम्बे होते थे। दूसरे ६४ हाथ लम्बे बगाकार होते थे आ 


वि 


जान पड़ता हे कि राजा लोग और अत्यधिक समृद्धिशाली लोगोंके गहोंमें तों इस 
प्रकारकी रज्ञशालाएं स्थायी हुआ करती थीं। प्रतिमा! नाटकके आरम्भमें हो 
निकल ५ छ ्प ४4 र्‌ ० 


सावधानी बर्ती जाती थी | सम, स्थिर और कठिन सूमि, काली या गोर वणुंकी 
मिट्टी शुम समझी जाती थी । मूमिकों पहले हलसे जोतते थे। उससमेंकी अस्थि 
कील, कपाल, ठुण-गुल्म आइदिको साफ करते थे और तब प्रेज्ञाशालाके लिये मृमि 
मापी जाती थी। मापका काय काफी सावधानीका समझा जाता था, क्योंकि मापते 
समय मसत्रका दुट जाना बहुत बड़ा अमंगलका कारण माना जाता था | सत्र कपास 
बेर, वल्कल आर मेजमेंसे किसी एकका होता था। यह विश्वास किया जाता था कि 
आधेमसे सत्र हूट जाय तो स्वामीकी मृत्य होती हैं, तिदहाइमेंसे टू जाय तो 


जाय तो राज 
कोपकी आशंका होती हे, चोथाईसे टूटे तो प्रयोक्ताका नाश होता हें, हा 


परसे टूट जाय तो कुछ घठ जाता हैं | सो, रज्जुग्रहणुका कार्य अत्यन्त सावधानीसे. 
किया जाता था। यह तो कहना ही वेकार है कि तिथि, नक्षत्र, करण आदिकी शुद्धि- 
पर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता था | इस बातका पूरा ध्यान रखा जाता था कि 
काधाय-वस्त्रधारी, हीनवपु और विकलांग लोग मंडप-स्थापनाक्े समय दिखकर 
अशुभ न उत्पन्त कर द | खंमोंके स्थापनमें भी इसी प्रकारकी सावधानी बर्ती जाती 
! खंभा हिल गया, खिसक गया, कॉप गया तो नाना प्रकारका उपद्रव होना 
संभव माना जाता था। वस्तुतः रंगयहके निमाणकी प्रत्येक क्रिया शुभाशुम फल- 
दायिनी मानी जाती थी | पद-पदपर पूजा, वलि, मन्त्रपा5 और ब्राह्मए-मोजन 
आवश्यकता समझी जाती थी। मभित्तिकर्म, चूना पोतना, चित्र बनाना, खंभा 
गाड़ना, भूमि समान करता आदि क्रियाओ्रोंमें भावाजोखीका डर रहता था € नास्य 
शास्त्र १ )। इस प्रकार प्रेचाशालाओंका निर्माण अत्यन्त महत्वपूण माना जाता था | 
प्रा० ६ 


5] 
श्र 
लत 


राजाओंकी विजय-यात्राओंके पड़ावपर मे; अस्थायी रज्ञशालाएँ बना ली 
जाती थीं | इन शालाओंके दो हिस्से हुआ करते थे | एक तो जहाँ अमिनय हुआ 
करता था वह स्थान ओर दूसरा दर्शकोंका स्थान, जिसमें भिन्न-भिन्न श्रेणीके लिये 
उनकी मयांदाके अनुसार स्थान नियत हुआ करते थे। जहाँ अभिनय होता था, 
उसे रड्भभूमि ( या संक्षेपमें 'रज्जः ) कहा करते थे। इस रज्जभूमिके पीछे तिरस्करणी 
या पर्दा लगा दिया जाता था | पर्देके पीछेके स्थानकों नेपथ्य कहा करते थे । यहांसे 
सज़घजकर अमिनेतागण रह्स्‍भूमिमें उतरते थे। निपथ्य/ शब्द (नि+प्थ+य ) 
में (नि उपसगकों देखकर कुछ परिडतोंने अनुमान किया हे कि '"नेपथ्य” का धरातल 
रज्रभूमिकों अपेत्षा नीचा हुआ करता था, पर वस्तुतः यह उल्टी बात है| असलमें 
नेपथ्य परसे अभिनेता रद्धभूमिमें उतरा करते थे | सबंत्र इस क्रियाके लिये रज्जावतारः 
( रच्जभूमिमें उतरना ) शब्द ही व्यवह॒त होता है । 


५०--शुफ्राएँ और मन्दिर 


आरतीय तश्चण-शिल्पके चार प्रधान अंग हैं--गुफा, मन्दिर, स्तम्भ और 
प्रतिमा | प्रथम दोका सम्बन्ध नाटकीय अभिनयोंके साथ भी पाया गया है | इस_ 
देशमें पहाड़ोंकों काय्कर गुफा-निर्माणकी प्रथा बहुत पुरानी हे | गुफाएँ दो जातिकी 
: चेत्य और विहार । चेत्यके भीतर एक स्वृप होता हे और जनसमाजके समब्मलित 
निके लिये लम्बा-चोड़ा हाल बनाया जाता हे। इस ग्रकारकी गुफाश्रोंमें कार्लीकी 
फा श्रेष्ठ हे । विहार बोद्ध-मिक्षओंके मठकों कहते हँ। दक्षिण भारतमें अ्जन्ता, 
एलोरा, कार्ली, भाजा, मिलसा आदिके विहार संसारके शिल्प-प्रेमियोंकी प्रचुर प्रशंसा 
प्राप्त कर सके हैं। हमने पाहिले ही लक्ष्य किया हैं कि एक गुफामे एक प्रेक्षायह या 
रंगशालाका भम्मावशेष पाया जा सका हे | मन्दिरोंसे सम्बद्ध रंगशालाएँ भी पाई 
गईं हैं | जिस देवताका मन्दिर हुआ करता था उसकी लीलाओंका अ्रमिनय हुआ 
करता था और भक्त लोग उन्हें देखकर भगवचब्चिन्तनमें समय बिताया करते थे | उत्तर 
भारतमें ब्राह्मण और ज॑त मन्दिर ही अधिक हैं। ब्राह्मण मन्दिरमें ग्गह! में मूर्ति 
स्थापित होती है और आगे मंडप बनाया जाता है। जन मन्दिरोंमें कमी कभी दो 
मंडप होते हैं ओर एक बेदी मी । इन मन्दिरोंके गर्भगह” पर शिखर होता है! 


शिखरके ऊपर सबसे ऊँचे एक प्रकारका बड़ा चक्र होता है जिसे आमलक” कहते 
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हं। इसी आमलकके ऊपर कलश होता हे ओर उसके ऊपर॒ ध्वज-दणड | द्रविड़ 

हे ८6५ हा के कक हे 6 ऋक ऊन कक हा 

शेलीके मन्दिरोंमें गर्भगहके ऊपर कई मंजिलोंका चॉकोर मण्ड्म होंता हें जिसे विमान 
४३५२ विज ५ ॥2;4| अर कप कक विक 

कहा जाता है | यह ज्यों-ज्यों ऊँचा होंता जाता हे त्यों-त्यों उसका फेलाव कम 


होता जाता है| जहाँ उत्तर भारतमें शिखर होता हे वहीं दक्षिण मारतीय शेलीमें 
विमान होता हैं| गर्भगहके आगे बड़े-बड़े स्तम्भोंवाला विस्तुत स्थान ( सण्डप ) 


होता हैं और मन्दिरके प्राकारके द्ारोंपर अनेक देदी देवताओंकी मर्तियाला ऊँचा 
मोपुर होता है | दक्षिणके चिदावरम्‌ आदि मन्दिरोंपर नाथ्य-शास्तके बताए हुए 
विविध अंगहार चित्रित हुए हैं| कोणाक भुवनेश्वरके मन्दिरोंम भी नाना ग्रकारके 
शास्त्रीय आसन उत्कीण हैं | इन मन्दिरोंपर उत्कीण इन चित्रोंसे बहुत-सी लुप्त 
अभिनय भंगियोंके समकनेमें सहायता मिलती हे | इसी प्रकार गशुफाओंमें अंकित 
चित्रोंने नाना इृड्िसे भारतीय समाजकों समझानेमे सहायता पहुँच । उनकी 
कला तो असाधारण है ही | एक प्रसिद्ध अंग्रेज शिल्प-शास्त्रीनी आश्रयके साथ 
लच्य किया था के गुफाओंके काटनेम कहीं भी एक भी छेनी व्यर्थ नहीं चलाइ गई 

| भारतीय वास्तुकलाकी दृष्टिसे इन गुफाओं और मन्दिरोंढों यशंसा उंसारके 
सभी शिव्प-विशारदोंने की है | अद्युत धेये, विशाल मनोबल और आश्चयंजनक 
हस्तकोशलका ऐसा सामंजस्य संसारमें बहुत कम मिलता है| आलोचकोंने इस सफ- 


कि, 


खताका प्रधान कारण कल्ाकारोंकी अक्तिकों ही बताया है | 


श़्क 
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इन प्रेत्नागहोंमें--चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी--अभिनय देखनेके लिये 
जानेवाले दशकोंमें छोटे-बड़े, शिक्षित अशिक्नषित सभी हुआ करते थे, पर ऐसा जान 
पड़ता हे कि अधिकांश दर्शक रस-शास्त्रके नियमोंके ज्ञाता हुआ करते थे | कालि- 
दास, ह्ष आदिके नाटकोंमें अभिरूप-सूयिष्ठा ओर गुर्शुग्राहिणी परिषद्का उल्लेख हे । 
भारतीय जीवनकी यह विशेषता रही हे कि ऊँचीसे ऊँची चिन्ता जनसाधारण में घुली 
पाई जाती है । यद्यपि शास्त्रीय विचार ओर तक-शेली सीमित क्षेत्रमें ही परिचित 
होती थी; किन्तु सिद्धान्त सवसाधारणमें ज्ञात होते थे | दृत्य ओर अमिनयसम्बन्धी 
मूल सिद्धान्त भी उन दिनोँ सबसाधारणमें परिचित रहे होंगे | संस्कृत नाटकों और 
शास्त्रीय संगीत और अमिनयके द्रशकों केसा होना चाहिए, इस विषयमें नास्य- 


न 


द्यं४ | 


शास्त्रने स्पष्ट रूपमें कहा हे ( २७-४१ और आगे ) कि उसके सभी इनच्द्रिय दुरुस्त 
होने चाहिए, ऊहापोइमें उसे पढ़ होना चाहिए ( अ्रथात्‌ जिसे आजकल 
“क्रिटिकल आडिएंस” कहते है, ऐसा होना चाहिए ), दोषका जानकार और रागी 
होना चाहिए | जो व्यक्ति शोकसे शोकान्वित न हो सके और आनन्दजनक दृश्य , 
देखकर आनन्दित न हो सके अथात्‌ जो संवेदनशील न हो, उसे नाटयशास्त्र, प्रेज्ञक 
या दश्शकका पद नहीं देना चाहता ( २७-४२ )। यह जरूर हे कि सभीकी रुचि 
एक-सी नहीं हो सकती | वयस, अवस्था और शिक्षाके भेदसे नाना भाँतिकों रुचि 
ओर अवस्थाके अनुसार भिन्‍व विषयके नाटकों और अमभिनयोंका प्रेक्षकल निर्दिष्ट 
किया हे । जवान आदमी » गार रसकी बातें देखना चाहता हैँ, सहृदय काल- 
नियमों ( समय ) के अनुकूल अभिनयकी पसन्द करता हे, अथपरायण लोग श्र्थ 
चाहते हैं, बेरागी लोग विरागोत्तेजक दृश्य देखना चाहते हैं, शूर लोग वीर-रस 
रोद्र आदि रस पसन्द करते हैं, बुद्ध लोग धर्माख्यान ओर पुराणके अमिनय देखनेमें 
रस पाते हैं ( २७-४७-५८ ), फिर एक ही तमाशेके सभी तमाशबीन केसे हो 
सकते हैं ! फिर भी जान पड़ता है कि व्यवहारमें इत॒बा कठोर नियम नहीं पालन 
किया जाता होंगा ओर उत्सवादिके अवसरपर जो कोई अभिनयको देखना पसन्द 
करता होगा, वही जाया करता होंगा। परन्तु कालिदास आदि जब परिषदकी- 
निपुएता और गुणग्राइकताकी बात करते हैं, तो निश्चय ही कुछ चुने हुए सहृदयों- 
का बात करत ह | 


रे 
प्रा 


२--लोक-जीवन ही प्रधान कसोंटी हे 


जेसा कि शुरूमे ही कहा गया हे, भरत नाख्यशास्त्र नाख्यधर्मी रूढियोंका 
विशाल संग्रह ग्रन्थ है | परन्तु नास्यशास्त्रकारने कभी इस बातकों नहीं भुलाया कि 
वास्तविक प्रेरणाभूमि लोक-जीवन है और वास्तविक कसोटी भी लोकचित्त हे | बादके 
अलंकार-शास्त्रियोंने इस तथ्यपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना भरत मुनिने दिया 
था। नाटयशास्त्रके २६ वें अध्यायमें उन्होंने विस्तारपुबंक अभिनय-विधियोंका निर्देश 
किया हैं | बहुत विस्तारपूर्वक कहनेके बाद उन्होंने कहा है कि, मैंने सब तो बता 
दिया पर दुनिया यहीं नहीं समाप्त हो जाती | इस स्थावर, जंगम, चराचर सृष्टिका 
भी शास्त्र कहाँतक हिंसाब बता सकता हें । सेकड़ों प्रकारकी मावनेष्टाओंका 


फ्ज्क 


[६३ 


हिसाव बताना असंभव कार्य हे | लोकमें न जाने कितने प्रकारकी प्रकतियाँ हैं; इस- 
लिये नाव्यप्रंयोगके लिये लोक ही प्रमाण हैं, क्योंकि साधुरण जनताके आचरणमें 
ही नाटककी प्रतिष्ठा है | ( २६-११८-११९ )। वस्तुतः जो भी शास्त्र आर घर्म 
आर शिल्प ओर आचार या लोकधर्म प्रवृत्त हें वही नाव्य कहे जाते हैं | 
यानि शास्त्राणि ये धर्मा यानि शिव्पानि याः क्रिया: | 
लोकपघमंप्रवृत्तनति तानि नाव्यं प्रद्बीतितम्‌ || 
लोकके अतिरिक्त दो और वातोंकों शास्त्रकारने प्रमाण माना हैं। वेद ओर 
अध्यात्म | वेदसे उनका मतलब वास्थवेद अर्थात्‌ वास्यशास्त्रते हे ओर अध्यात्मसे 
मतलब उस अन्तर्निहित तत्ववादसे हे जो सदा कलाकारको सचेत करता रहता हैं कि वह 
जो कुछ कर रहा हे वह खेल नहीं हे वल्कि पूजा हैं, परम शिवको तृप्त करनेकी साधना 
नाव्यकी सफलता भी लोकरंजनमें ही हे। नाव्यशास्त्रकार सिद्धि दो प्रकार- 
को मानते है, मानुधी और देवी | देवी बहुत कुछ भाग्याशित हैं | भृकंप न हो जाय 
वर्षा न दरक पड़े, आँधी तूफाब न फट पड़ें, तो नाटक निविष्न होता हैं| उस अब- 
स्थारमें समझना चाहिए कि देवताओं ने सारी वातें स्वीकार कर ली हैँ | कहीं कोइ 
दोष नहीं हुआ है । पर मानुषी सिद्धि अमिनयकी कुशलतासे प्राप्त होती हैं। जब 
जनता हँसानेके अमिवयके समय हँस पड़े, उलानेके समय रो पड़े, भावाचुभूतिके 
समय रोमाश्चगद्गद्‌ हो पड़े तो समझना चाहिए कि नाटक सफल है । वास्य॑शास्त्र 
सहज ही नाटककी सफलता नहीं मानता | वह दशकके मेहसे अहो!, साथु-साथु', 
हा कष्ठ प्‌! आदि विकलवा लेना चाहता है| वह सिर हिलवा देनेमे, आंख निऊुलवा 
वा लेनेमें, रोमाग्चगद्गद्‌ करा देनेमें, कूम-कूसकर वाहवाही 


द्वि मानता हैं| वह लोक-जीवनको कभी नहीं उलाता ओर 
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देवताकों असन्तुष्ट करना संभव भी तो नहीं हैं। उन दिनोंके देवता अभिनयर्क 
त्रुटियोंकी और सदा आँख लगाए रहते थे | ज [| कि आँधी भेज 
दी, आग लगा दी, पानी वरसा दिया, साँप निकाल दिया, वच्ध गिरा दिया, कोड़ों- 
की पल्टन दोड़ा दी, चीटियोंकी सेना चढ़ा दी 
उपेज्ञा करना क्‍या सुमकिन था ! 

वाताग्निवधकंजर-झुजंग-संज्ञो म-वज्पातानिं 


हि [उक 


कीडव्याहपिणीलिकपएुविशसनानि देविका घाताः ॥| 


द्ध६ ] 
४३--पारिवारिक उत्सव 


साधारणतः विवाहके अवसरपर या राजकीय किसी उत्सवके अवसरपर ऐसे 
आयोजनोंका भूरिशः उल्लेख पाया जाता है | जब नगरमें वर-वधू प्रथम बार रथस्थ 
होकर निकलते थे, तो नगरमें खलमल मच जाती थी। पुर-सुन्दरियाँ सब कुछ 
भूलकर राजपथके दोनों ओर गवाद्षोंमें आँखे बिछा देती थीं। केश बाँवती हुईं बहू 
हाथमें कवरीबन्धके लिए सम्हाली हुईं पुष्पलक ( माला ) लिए ही दोड़ पड़ती थी, 
महावर देनेमें दततचिता कुलरमणी एक पेरके महावरसे घरकों लाल बनाती हुईं 
खिड़की पर दोड़ जाती थी; काजल बाई आँखमें पहले लगानेका नियम भूलकर कोई 
सुन्दरी दाहिनी श्रॉखमें काजल देकर जल्दी-जल्दीमें हाथमें अद्जन-शलाका लिए ही 
भाग पड़ती थी, रसनामें मणि गँथती हुई विल्लासिनी आधे गँथे सूत्रकों अगृठेमें लिए 
हुए ही दोढ़ पड़ती थी ( रघुवंश ७-६-१०, और कुमारसंभव ७-४७-१० ) और 
इस प्रकार नगर-सोधोंके गवाक्ष सुन्दरियोंकी वदन-दीसिसे दमक उठते थे। जब 
कुमार चन्द्रापीड़ समस्त विद्याओंका अध्ययन समाप्त करके विद्या-णहसे निर्गंत हुए थे 
ओर नगरमें प्रविष्ट हुए थे, तो कछु इसी प्रकारकी खलभल मच गईं थी | 

प्रतिष्ठित परिवारोंमें, जिनका आपसमें सम्बन्ध होता था, उनके घर उत्सव 
होनेपर एक घरके लोग बड़े ठाट-बाटसे दूसरे घर जाया करते थे। राजा, मन्त्रीं 
श्रेष्ठे आदि समृद्ध नागरिकोंमे यह आना-जाना विशेष रूपसे दशनीय हुआ करता 
था। मन्त्री शुकनासके घर पुत्र-जन्म होनेपर राजा तारापीड़ उसका उत्सव मनानेके 
लिए गए थे। उनके साथ अन्तःपुरकी देवियाँ भी थीं। बाणमट्टकी शक्तिशाली 
लेंखनीने इसका जो विवरण दिया हे, उससे उस युगके ऐसे जुलूसोंका बहुत मनोरंजक 
परिचय मिलता है। राजा तारापीड़ जब शुकनासके घर जाने लगे, तो उनके पीछे 
अन्तःपुरकी परिचारिका रमणियाँ भी थीं। उनके चरणु-विधद्टन ( पदक्तेप ) जनित 
नूपुरोंके कणनसे दिगन्त शब्दायमान हो उठा था, वेगपूर्वक मुज-लताओंके उत्तोलनके 
कारण मणि-जटित चूड़ियाँ चंचल हो उठी थीं, मानों आकाश गंगामेंकी कमलिनी 
वायु-विलुलित होकर नीचे चली आईं हो; भीड़के संघ्से उनके कानोंके पल्‍लव 
खिसक रहे थे, वे एंक दूसरेसे टकरा जाती थीं और इस प्रकार एकका केयूर दूसरीकी 
चादरमें लगकर उसे खरोंच डालता था, पसीनेसे घुले हुए अंगराग उनके चीन- 
व्रनोंको रंग रहे थे, मीड़के कारण शरीरका तिलक थोड़ा ही बच रहा था, 


न््ना 


| पा७ 
साथ-साथ चलनेवाली विलासवती वारवनितओंकी हँसीसे वे प्रस्फुटित कुमरुद वनके 
समान सुशोमित हो रही थीं; चंचल हार-लताएँ. जोर-जोस्से द्विती हुई उनके 
वच्षोमागसे टकरा रही थीं, खुली केशराशि सिन्दूर-बिन्दुपर आकर पड़ रही थी, 
अबीरकी निरन्तर भड़ी होते रहनेके कारण उनके केश पिंगल वरणके हो उठे थे, 
उन दिनोंके संश्नरान्त परिवारोंके अन्तःप्रमें सदा रहनेवाले गँगे, कुबड़े, बोने ओर 
मूल्व लोग उद्धत उत्यसे विहल होकर आगे चले जा रहे थे, कभी-को किसी बुद्ध 
कंचुकीके गलेमें किसी रमणीका उत्तरीय वस्त्र अ्रटक रहा था और खींचतानमें पड़ा 
हुआ वह वेचारा खासे मजाकका पात्र बन जाता था | साथमें वीणा, वंशी, झुदंग 
ओर कांस्यताल बजता चलता था, अस्पष्ट किन्तु मधुर गान सुनाई दे रहा था। 
राजाके पोछे-पीछे उनके परिवारकी संग्रान्‍्त महिलाएँ भी जा रही थीं, उनका 
मशणिमय कुण्डल आन्दोलित होकर कपोल-तलपर निरन्तर आधात कर रहा था 
कानके उत्पल-पत्र हिल रहे थे, शेखर-माला भूमिपर गिरती जा रही थी, वच्षःस्थल- 
वेराजित पुष्पमाला निरन्तर हिल रही थी, इनके साथ भेरी,मृदंग,मदल, पटह आदि 
वाजे बज रहे थे, ओर उनके पोछे-पीछे काहल और शंखके नाद हो रहे थे, और 
इन शब्दोंके साथ राज-परिवारकी देवियोंके सनूपुर चरणोंके आघातसे इतना जबर्दस्त 
शब्द हो रहा था कि घरतीके फट जानेका श्रन्देशा होता था। इनके पीछे 
राजाके चारणगण नाचते चले जा रहे थे, नाना प्रद्ारके मुखबाद्यसे कोलाइल करते 
जा रहे थे, कुछ लोग राजाकी स्तुति कर रहे थे, कुछ विरद पह रहे थे और कुछ 
यों ही उछुलते-कूदते चले जा रहे थे | 
जो उत्सव पारिवारिक नहीं होते थे, उनका ठाठ-बाट कुछ ओर तरहका होता 
था। काव्य-अन्थोंमें इनका भी उल्लेख पाया जाता है। साधारणतः राजाकी सवारी 
विजय-यात्रा, विजयके बादका प्रवेश, बारात आदिके जुलूसेंमिं हाथियों और घोड़ोंका 
बहुतायत हुआ करती थी | स्थान-स्थानपर जुलूस रुक जाता था ओर घुड़सवार 
नोजवान प्रोड़ोंको नचानेकी कलाका परिचय देते थे। नगरकी देवियाँ गवाक्षोंसे 
घानकी खीलों और पुष्पवर्षासे राजा, राजकुमार या वरकी श्रभ्यर्थना करती थीं। 
जुलूसके पीछे बड़ी दूर तक साधारण नागरिक पीछे चला करते थे | ज्ञान पड़ता है 
कि प्राचीन कालके ये जुलूस जन-साधारणके लिए एक विशेष आवन्ददायक उत्सव 
थे। राजा जब दीघ प्रवासके बाद अपनी राजघानीकों लौटते थे, उत्सुक जनता प्रथम 
पन्‍्द्रकी माँति अत्यन्त उत्सुकतापूबंक उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी ओर राजाके 
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नगरद्वारमेँ पधारनेपर तुप्ुल जयबोक्से उनका स्वागत करती थीं। महाकवि 

[लिदासने रखबंशमें दाजा दिलीपके वन-प्रवासके अवसरपर भी यह दिखाया हे कि 
किस प्रकार वनके वक्ष ओर लताएँ नागरिकोंकी माँति उनकी अभ्यर्थना कर रही 
थीं। वाल-लताएँ. पुष्पवों करके पौर-कन्याओ्रोंद्रारा अनुष्ठित खीलोंकों वर्षाकी 
कमी पूर्या कर रहाँ थीं, इतल्चाक सरपर बठकर चहकता हुई 'चाड़्य। संथुर शब्द 
करके आलोक शब्द या रोशनचोकीके अ्मावकी भलीमाति दूर कर रही थीं, और 
इस प्रकार वनमें भी राजा अपने राजकीय सम्मानकों पा रहा था। जलस ज 
गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाता था तो वहाँ के गानुष्ठानिक कृत्यके सम्पादनके बाद नाच 
गान, अभिनय आदि द्वारा मनोर॑जनकी व्यवस्था हुआ करती थी। दशकोंमे स्पत्री- 
परुष, वद्ध-बालक, ब्राह्ण-शूद्र सभी हुआ करते थे। सभीक लिये अलग-श्रलग 
बेठनेकी जगहे हुआ करती थीं | 
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५०--विवाहके अवसरके विनोद 


वांणभट्के हषचरितमें विवाहके अवसरपर होनेवाले आ्रामोद उब्लासोंका 
बड़ा मोहक वर्णन मिलता हे | अन्‍्तःपुरकी महिलाएँ भी ऐसे अवसरोंपर जृत्यगानमें 
हिस्सा लेती थीं। उनके सुन्दर अंगहारोंसे महोत्सव मंगलकलशोंसे सुसज्जित-सा ह 
जाता था, कुद्चिम-भूमि पादालक्तकोंसे लाल हो जाती थी, चंचल चन्नुओ्ोंकी किरण 
सारा दिन कष्णसार मृगोंसे परिपृ्णंकी भाँति दिखने लगता था, भजलताओंके विज्लेप- 
को देखकर ऐसा लगता था मानो भवनमंडल मृणालवलयोंसे परिवेष्टित हो जायगा | 
शिरोप-कुसुमक स्तवकीसे ऐसे ग्वसरॉपर अन्तःपुरकों घूप शुक € तोते ) के पक्ष 
रंगमें रंगी हुइ-सी जान पड़ने लगती थी, शिथ्रिल धम्मिल्ल ( जूड़े ) से खिसक 
कर गिरे हुए तमाल-पत्रोंसे अंगणभूमि कज्जलायमान हो उठती थी और आमरणोंके 
रणत्कारसे ऐसी मुखर ध्वनि विशाशओ्रोंमें परिव्याप्त हो जाती थी कि श्रोताकों भ्रम 
होने लगता था कि कहीं दिशाओंके ही चरणोंमें नूपर तो नहीं बाँव दिए गए हैं ! 

समृद्ध परिवारोंके वाहरां बठकखानेसे लेकर अ्रन्तःपरतक नाच-गानका जाल 
बिछ जाता था। स्थान-घ्थानपर पण्य-विलासिनियों (वेश्याओं) के बत्यका ग्रायोजन 
होता था| उनके साथ मन्द-मन्द भावसे आस्फाल्यमान आलिग्यक नामक वाद्य वजते 
रहते थे, मधुर शिंजनकारी मंजुल वेशु-निनाद मुखरित होता रहता था, कनमभजाती 
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हुई मल्लरीकी घ्वनिके साथ कलकांस्य और कोशी ( काँसेके दश्ड और जोड़ी ) का 
क्कशन अपूर्व ध्वनि-माधुरीकी सृष्टि करते थे, साथ-साथ दिए नाने वाले उत्तालतालसे 
दिडमणडल कल्लोलित होता रहता था, निरन्तर ताड़न पाते हुए तंत्रोपटहको गुझ्ञार- 
से और मृदु-मन्द मंकारके साथ भंकृत अलावु-वीणाकी मनोहर ध्वनिसे वे दृत्य 
अत्यन्त आकषक हो जाते थे। युवतियोंके कानमें ऋतु विशेषके नवीनपुष्प झूलते 
होते थे,--कमी वहाँ कर्णिकार, कभी अशोक, कभी शिरीष, कभी नीलोपपल और 
कभी तमालपत्रकी भी चर्चा आती हे--कंकुम-गोरकान्तिसे वे वलयित होती .थीं- 
मानों काश्मीर-किशोरियाँ हों ! दृत्यके नाना करणोंमें जब वे अपनी कोमल मुजलता- 
ओंको आकाशमें उत्क्षिप्त करती थीं तो ऐसा लगता था कि उनके कंकण सूमण्डल- 
को बन्दी बना लेंगे:उनकी कनक-मेखलाकी किंकिणियोंसे कुरण्टकमाला उनके मध्य देश- 
को घेरती हुई ऐसी शोभित होती थी मानों रागाप्मि ही प्रेदीत्त होकर उन्हें वलयित 
किए हे | उनके मुखमणडलसे सिंदर और अवीरकी छटा विच्छुरित हो जाती थी और 
उस लाल कान्तिसे अरुणायित कुण्डल-पत्र इस प्रकार सुशोमित हुआ करते थे, मानों 
चन्दन द्र मकी सुकुमार लताओंके विलुलित किसलय हों | उनके नीले वासन्ती, 
चित्रक और कोसुम्म वस्त्रोंके उत्तरीय जब दृत्यवेगके घुरनसे तरंगायित हो उठ्तें थे 
तो मालूम पड़ता था कि विज्ुब्ध खज्नार-सागरकी चढठल वीचियाँ तरंगित हो उठो 
| वे मदकों भी मदमत्त बना देती थीं, रागकों भी रंग देती थीं, आनन्॒कों भी 
आनन्दित कर देती थीं, दृत्यकों भी नपा देती थीं और उत्सवको भी उत्सुक कर दंता 
थीं ( हृषचरित, चतु्थ उच्छुवास ) 

एक इसी प्रकारके द्ृत्य उत्सवका दृश्य पवाथा (ग्वालियर राज्य) के तो 
अंकित पाया गया हे | डा० वासुदेव शरण अग्रवालजी इसे जन्मोत्सवकालीन (“जे 

मह? ) आनन्द-दत्य मानते हैं। पर यह विवाइकालीन भी हो सकता हैं | 
चरितके वर्णुनसे तो वह वहुत अधिक-मिलता हैं । दुमाग्ववश इसका वार्यों हिस्सा 
खंडित मिला हे | पं० हरिहरनिवास हिवेदीने इस चित्रका विवरण इस प्रकार दिया 
हे “इस दृश्यमें एक स्त्री मध्यमागमें खड़ी हुई अत्यन्त सुदूर भावमंगीसे दृत्य 
कर रही हे | स्तरनोंपर एक लंबा वस्त्र बँंधा हुआ हैं, जिसका किनारा एक ओर 
लटक रहा है । वाएँ हाथमें पॉहचेसे कोहनी तक चूड़ियाँ भरी हुई हैं। दाहिने 
टी [ 


हाथमें संभवतः एक-दो ही चड़ियाँ हैं | कमरके नीचे अत्यन्त चुशत घोती ( 
पायजामा) पहने हुई हे जिसपर दोनो ओरकी किंकिशियोंका कालर लटक रहा हूँ | 
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पेरोंमें सादा चूड़े हैं| कानोंमें कूमरदार कर्शामरण हें 
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यद्यपि इस स्त्रीके चारों 
ओर नो स्त्रियाँ विविज्न वादन बजाती हुईं दिखाई गईं हें, परन्तु उनका प्रसाधन 
रे ५ 


इतनी बारीकी और विस्तारसे नहीं बतलाया गया है | ये वाद्य बजानेवाली स्त्रियाँ 
गद्ियोंपर देठी हैं । टूटे हुए कोनेमें एक स्त्री-मर्तिका केवल एक हाथ बचा हे | 
वाद्योमें दो तारोंके वाद्य हैं | दाहिनी ओरका वाद्य समद्रशप्तकी मुद्रापर 
केत वीणाके समान हे | बाँदी ओरका वाद्य आजके वायोलिनकी बनावटका हे | 
एक स्त्री ठपली जेसा वाद्य बजा रही है| उसके पश्चात्‌ एक स्त्री संभवत: पंखा 
अथवा चमटी लिए है| फिर एक स्त्री मंजीर बजा रही हे और एक बिना वाद्यके 
इसके पश्चात्‌ मृदंगवादिनी हे । कोनेकी टूटी मृतिके बादकी स्त्री वेशु बजा रही 
बीचमें दीपक जल रहा हे | इन सबके केश-विन्यास प्रथक-प्रुथक प्रकारके है |?” 
एऐसा लगता हे कि इसी प्रकारके किसी दृश्यका वर्णन हषचरितमें वाणमइने किया हे | 
विवाहादिके अवसरपर अन्तःपुरोंमे जिस मनोहर नृत्यगानका आयोजन होता था 
वह संयत, मोहक, शिष्ट होता था। उस समय पद्म-किंजल्कोंकी धूलिसे दिशाएँ पिंज- 
रित हो उठ्ती थीं, कुरंगक मालाओंसे सजी हुई भित्तियाँ जगमग करती रहती थीं, 
मालती मालासे वलयित सन्दरियाँ मणाल-वलयमें वनन्‍्दी घन्द्रमणडलका स्मरण दिला 
देती थीं, वीणा वेशु और मुरजके मंकारसे अन्त:पुर कोलाहलमय हो उठ्ता था। 
संगीत इस प्रकारके उत्सवोंका प्रधाव उपादान होता था | वाणभट्टकी गवाहीपर हम कह 
सकते हैं कि विवाहकी प्रत्येक क्रियाके समय पुरोहितकी मन्त्रगिराके समान ही कोकि- 
लकाटियोंका गान आवश्यक माना जाता था। ऐसे अवसरोंके गान महज मनोविनोद या 
आमोद-उल्लासके साधन नहीं होते थे बल्कि, विश्वास किया “जाता था कि वे देव- 
ताओंको प्रसन्न करेंगे, अमंगलोंको दूर करेंगे ओर वर-वधुकों अशेष सौमाग्यसे 
अलंकत करेगे | 


दम । पर 
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४ समाज 


यहाँ य॑ रखना उच्चित है कि कामसूत्रसे हमें कई ग्रकारकी नाथ, गान 
आर रसालापसम्बन्धी सभाओ्रोंका पता मिलता हैं। एक तरहकी सभा हुआ करती 
थी, जिसे समाज कहा करते थे। यह सभा सरस्वतीके मन्दिग्में नियत तिथिकों हर 
पखवारे हुआ करती थी | इसमें जो लोग आंते थे, वे निश्चय ही अत्यंत सुसंस्कृत 
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नागरिक हुआ करते थे | इस समामें जो नाचने-गानेवाले, नागरिकका मनोविनोंद 
किया करते थे, उनमें अधिकांश नियक्त हुआ करते थे | किन्तु ,समय-समयपर अन्य 
स्थानोंसे आए हुए कुशीलव या नाच-गानके उस्ताद भी इसमें अपनी कलाका प्रद- 
शन किया करते थे । दूसरे दिन इन्हें पुरस्कार दिया जाता था | जब कमी कोई बड़ा 
उत्सव हुआ करता था, तो इन समाजोंमें कई स्वृतन्त्र ओर आगन्तुक नतंक ओर गायक 
” सम्मिलित भावसे अपनी कलाका प्रदशन करते थे | इनकी खातिरदारी करना समूचे 
गण अर्थात्‌ नागरिक समाजका धर्म हुआ करता था । केवल सरस्वतीके मन्दिरमें ही 
ऐसे उत्सव हुआ करते हों सो बात नहीं है, अन्यान्व देवताओंके मन्दिरमें मी यथा- 
नियम हुआ करते थे | ( कामसूत्र, ० ४०-५१ ) 

रामायण ( अयोध्याकांड ६७ आ्र० ) में बताया गया हे जिस देशमें राजाका 
शासन नहीं होता वहाँ अनेक प्रकारके उपद्रव होते हैं | इन उपद्रवों और अव्यब- 
स्थाश्रोंमि आदि कविने निम्नलिखित बातोंको भी गिनाया हे---( १ ) अ्रराजक देशमें 
लोग सभा नहीं करा सकते ( ६७-१२ ), न रम्य उद्यान बना सकते हैं ( ६७-१२ ), 
( ३ ) नट ओर नतंक प्रहष्ट होकर भाग ले सके ऐसे “उत्सव! ओर “समाज” ही 
करा सकते हैं| ये समाज ओर उत्सव राष्ट्रवर्धन होते हैं। (४) ओर ऐसे देशके जनपर्दों- 
में लोग ऐसे उद्यान नहीं बना सकते जहाँ सायंकाल स्वर्णालंकारोंसे अलंकृत कुमारियाँ 
क्रीड़ाके लिये मिलित होती हैं ( ६७-१७ ), फिर ( ५ ) ऐसे देशमेँ विलासी नाग- 
रिक स्त्रियोंके साथ शीमरवाही रथोंपर चढ़कर शहरके बाहर विनोंदके लिये नहीं जा 
सकते ( ६७-१६ )। यह भी बताया गया हैं कि ( ६ ) ऐसे देशमें शास्त्र-विचक्षुण 
व्यक्ति वनों ओर उपवनोंमे शास्त्र-विनोंद नहीं कर पाते हैं। इनपर ध्यान दिया जाय तो 
स्पष्ट लगता हे कि यहाँ सभा, समाज, उद्यान-यात्रा, उपवन-विनोद आदि बातें वही 
हैं, जिनका कामसूत्रमें उल्लेख है | परवर्ती कालके टीकाकार राममइने समाका अर्थ 
न्याय-विचार करनेवाली सभा किया हे ओर समाज? का अर्थ विशेष राष्ट्र-प्रयोजन- 
वाले समूह किया है | ऐसा जान पड़ता हे कि वे पुरानी परंपराकी ठीक व्याख्या नहीं 
कर सके | यहाँ आदिकविका अमभिप्राय यही जान पड़ता हे कि जिस देशमें अच्छा 
शासक नहीं होता वहाँके नागरिक धर्म, अथ, कामका उपभोग स्वतंत्रतापूवक नहीं 
कर सकते । ऊपर जो बातें कही गईं हैँ वे कामोंपभोगकी हैं | कामसूत्रसे इसकी ठीक- 
ठीक व्याख्या हों जाती हे | समाज? बहुत पुरानी संस्था थी | अशोकने अपने लेखों - 
में कामशास्त्रोय समाजोंकोी रोकनेका आदेश दिया था | इन लेखोंमें यह भी स्पष्ट कर 
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दिया गया है कि जो समाज? मले कार्योंके लिये हों वे निषिद्ध नहीं हैँ । कामसूत्रसे 
स्पष्ट हे कि समाजमें शास्त्रालाप मी होते थे। संमवतः अशोक जिन समाजोंकों 
वृजनीय नहीं समझते वे ऐसे ही दूसरे ठंगके समाज होते थे 

इसी प्रकार नागरिकोंके मनोविनोदके लिये एक और तरहकी भी सभा बंठा 
करती थी, जिसे गोष्ठी कहा करते थे | ये गोष्ठियाँ नागरिकके घरपर या किसी गणि- 
काके घर भी हुआ करती थीं | इनमें निश्चय ही चुनें हुए लोग निमन्त्रित होते थे।' 
गरिकाएँ, जो उन दिनों अ्रपनी विद्या, कल्ला ओर रसिकताके कारण सम्मानकी 
इष्टिसे देखी जाती थीं, नागरिकोंके घरपर होनेवाली गीष्ठियोंमें निमन्त्रित होकर 
आती थीं और सिफ नृत्य-गीतसे ही नहीं, बहुविध काव्य-समस्थाएँ, मानसी काव्य- 
क्रिया, परतक-वाचन, दुर्वाचक योग, देश-भाषा-विज्ञान, छुल्द, नाटक आख्यान, 
आख्यायिकासम्बन्धी आलोचनाओं ओर रसालापोंसे भी नागरिकॉोंका मनोविनोद 
किया करती थीं | भासके नाटकों, तथा ललितविस्तर आदि बौद्ध काव्योंसे पता चलता 
हे कि ये गोष्टियाँ उन दिनों बहुत प्रचलित थीं ओर रईसीका आवश्यक अंग मानी 
जाती थीं | यह जरूर हे कि कमी-कभी लोगोंमें इस प्रकारकी गोष्ठियोंके विष्यमें 
निन्‍्दा भी होती थी | वात्स्यायनने मले आदमियोंकों विन्दित गोष्ठियोंमें जानेका 
निष्रेघ किया है ( 0० पदू-५६ ) | इन गोष्ठियोंके समान ही एक ओर समा नाग- 
रिकोंकी बैठा करती थी, जिसे वात्स्यायतनने आपानक कहा है। इसमें मद्य-पानकी 
व्यवस्था होती थी, पर हमारे विषयसे उसका दूरका ही सम्बन्ध हे | दो और 
सभाएँ ---उद्यान-बात्रा ओर समस्याक्रीड़ा कामसूज्रमँ बताई गई हैं, जिनकी चर्चा 
यहाँ नहीं करेंगे | अशोकके शिलालेखोंसे स्पष्ट हे कि ऐसे समाज भद्रसमाजमें बहुत 
हीन समझे जाते थे और राजा उनके आयोजकोंकों दस्ड' दिया करता था । ये विक्वत 
रुचिके प्रचारक थे | 


१६---स्थायी रंगशाला ओर सभा 


बहुत पुराने जमानेसे ही संगीत, अमिवय और काव्यालापके लिये स्थायी 
समाओंकी व्यवस्था हुआ करती थी | संगीत-रत्नाकर एक बहुत परवर्ती अंथ हे । यह 
प्रधान रूपसे संगीत शास्त्रकी व्याख्या करनेके उद्देश्यसे लिखा गया था | यत्रपि यह 
ग्रंथ बहुत बादका है तथापि इसमें प्राचीनकालकी परम्पराएँ भी सुरक्षित हैं | इस 


न 


पुस्तकें संगीतके आयोजनके लिये स्थापित समभाका बड़ा भव्य वर्णन दिया हुआ 
है | इसे ग्रंथकारने रगशाला नाम दिया है | 

इस संगीत-रत्नाकर ( १३४१-१३६० ) में रत्नस्तम्भ-विभूषिित पुष्प-पकर- 
शोमित नागा वितान-सम्पन्न अत्यन्त समृद्धिशाली रंगशालाका उल्लेख हे। इसके 
बीचमें सिंहासनपर सभापति बैठा करते थे | इस सभापतिमें सभी प्रकारकी कला-मर्म 
जता ओर विवेकशीलताका होना आवश्यक माना गया हैं। समापतिकी बाई ओर 
अन्तःपुरकी देवियोंके लिये और दाहिनी ओर प्रधान अमात्यादिके लिये स्थान नियत 
हुआ करते थे | इन प्रधानोंके पीछे कोशाध्यत्ष और अन्यान्य करणाधिप या अफसर 
रहा करते और इनके निकट ही लोक-वेढके विचक्षण विद्वान , कवि और रसिक जन 
बंठा करते थे। बड़े-बड्ले ज्योतिषी आर वंच्योंका आसन विद्वानोंमे हुआ करता था | 
इसी ओर मन्त्रिमष्डली वेठती थी | बाई ओर अन्‍्तःपुरिकाश्रोंकी मंडली वेठा करती 
थी | समापतिके पीछे रूप-बोवन-संभारशालिनी चारु-चामर-धारिणी स्त्रियाँ धीरे- 
धीरे चँवर डलाया करती थीं, जो अपने कंकण-मंकारसे टशंकोंका चित्त मोहती रहती 
थीं सामनेकी बाइ ओर कथक, वन्दी ओर कलावंत आदि रहा करते थे। सभाकी 
शान्ति-रक्ञाके लिये दक्ष वेत्रधर भी तेयार रहते थे | 

राजशेखरने काव्यमीमांसामें एक और प्रंकारकी समाका विधान किया हें, 
जो मनोरंजक हें | इसके अचुसार राजाके काव्य-साहित्यादिकी चचाके लिये जो समा- 
मंडप होगा, उसमें सोलह खंभें, चार द्वार ओर आठ अटारियाँ होंगी। राजाका 
क्रीड़ा-गह इसीसे सता हुआ होगा । इसके बीचमें चार खम्भोंकों छोड़कर हाथ- 
भर ऊँचा एक चबूतरा होगा श्र उसके ऊपर एक मणिजटित बेटिका । इसीपर 
राजाका आसन होंगा | इसके उत्तरकी ओर संस्कृत भाषाके कवि बंठगें। यदि एक 
ही आदमी कई भाषाओंमें कवित्व करता हो, तो जिस भाषामें अधिक प्रवीण हो 
वह उसी भाषाका कवि माना जायगा । जो कई भाषाओंमें बराबर प्रवीण हो, वह 

जहाँ चाहे उठकर बैठ सकता है | संस्कृत कवियोंके पीछे वेदिक, दाशनिक, पोॉराणिक 

स्पृति-शास्त्री, वे, ज्योतिषी आदिका स्थान होगा । पूर्वकी ओर प्राकृत भाषाके 
कवि ओर उनके पीछे नट, नतंक, गायक, वादक, वाग्जीवन, कुशीलव, तालावचर 
आदि रहेंगे | पश्चिमकी ओर अपश्लंश भाषाके कवि ओर उनके पीछे चित्रकार, 
लेपकार, मरिकार, जोहरी, सुनार, बढ़ई, लोहार आदिका स्थान होगा | दक्षिणु- 
की ओर पेशाची माषाके कवि होंगे और उनके पीछे वेश्या, वेश्या-लम्पट, रस्सोंपर 
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नाचने वाले नट, जादूगर, जम्मक, पहलवान, सिपाही आदिका स्थान निर्दिष्ट 
हेगा। इस विवरणुसे ही प्रकट है कि राजशैंखरकी बनाई हुई यह सभा मुख्यतः 
कवि-सभा हे, यद्यपि नाचने-गानेवालोंकी उपस्थितिसे अनुमान होता है कि इस 
प्रकारकी सभामें अवसर विशेषपर गान वाद्य और दत्यका भी आयोजन हो 
सकता था | " 

जो संगीत-मवन स्थायी हुआ करते थे, उनके स्थानपर मृदंग-स्थापनकी जगहें 
बनी होती थीं। कादम्बरीमें एक जगह इस प्रकारकी उपमा दी गई है, जिससे 
इस व्यवस्थाका पता चलता है 'सद्भीतमवनमिवानेकस्थानस्थापितमृदज्भम्‌ |! 
मदद उन दिनोंकी सद्भीतकी मजलिसका अत्वन्त आवश्यक उपादान था। कालिदासने 
सड्जीत प्रेतंग उठते हो असक्तसंगीतमुटंगधोए! कहकर इस बातकी ओर इंगित 
किया हे | 


४8७ -गरिका 
इन सभाओंमें गरिएकाका आना एक विशेष आकषक व्यापार था। यहाँ 
यह स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि गणिका यद्यपि वारांगना ही हुआ करती आैीं, 
तथापि कामसूत्रसे जान पड़ता है कि वह साधारण वेश्याओंसे कहीं अधिक सम्मान- 
का पात्र मानी जाती थी | वेश्याओंमें जो सबसे सुन्दरी ओर गशुशवती होती थी 
उसे दो गणिका? की आख्या मिलती थी | राजा लोग उसका सम्मान करते थे-- 
आमभिरमभ्युच्छिता वेश्या शीलरूपगुणान्विता । 
लगते गणिकाशब्द स्थान च॑ जनसंसदि || 
पूजिता च सदा राश्ञा गुणवद्धिश्च संस्तुता | 
प्राथनीयामिगम्या च लक्ष्यममूता च जायते || 
( नाट्यशास्त्रमं गणिकाके गुण ४० ३६७ ) 
ललितविस्तरमें राजकुमारीकों गशिकाके समान शास्त्रज्ञा बताया गया है 
( शास्त्रे विधिशकुशला गणिका यथेव ) | ये गणिकाएँ शास्त्रकी जानकार ओर कवि- 
तव्वको रसिका हुआ करती थीं | राजशेखरने काव्य-मीमांसामें इस बातकों सिद्ध करना 
चाहा है कि पुरुषके समान स्त्रियाँ मी कवि हो सकती हैं और प्रमाणस्वरूप वे 
कहते हैं कि सुना जाता है कि प्राचीन कालमें बहुत-सी गणिकाएँ और राजदुहिताएँ 


| छुपे 


बहुत उत्तम कवि हो गई हैं| इन गशणिकाश्रोंकी पुत्रियोंकी वागरकजनके पुत्रोंके साथ 
पढ़नेका अधिकार था | गणिका वस्तुत: समस्त गण (या राष्ट्र) की सम्पत्ति मानी जाती 
थी और बोद्ध साहित्यसे इस बातका प्रमाण खोजा जा सकता है कि वह समस्त 
समाजके गवकी वस्तु समझी जाती थी | संस्कृतके नाटकरमें उसे नगरश्री कहां गया 
है | मच्छुकटिक नाटकमें वसन्तसेंना नामक एक ऐसी ही गणिकाका प्रेम-बृत्तान्त 
चित्रित किया गया हैँ | सारे वाटकर्म एक जगह भी वसन्तसेनाका नाम लघु॒सावसे 
हीं लिया गया। श्रदालतके प्रधान अधिकरणिकसे लेकर कायस्थतक उसके-प्रति 
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अत्यन्त सम्मानका भाव प्रकट करते है | उसकी वृद्धा माता जब गवाही देनेके लिये 
/ ३ जे ऊ ९ 6५ रे मर ल्‍ः 
आती हूँ, तो उसे आवकराणक मी आया! कहकर सम्बोधन करते हैँ | इन सब 


बातोंसे जान पड़ता हैं के अल्यन्त प्राचीन कालमें गंणिका यथेण् सम्मानीया मानी 
जाती थी | वेशालीकी अ्रम्बपालिका गणशिका समस्त नगरीके अभिमानकी वस्तु थी | 
गणिकाके सम्मानका अन्दाजा मृच्छुकटिककी इस कथासे भी लग सकता हैं कि राज्य 
की ओओरसे जब सव गाड़ियोंकी तलाशी करनेकी कठोर थ्राज्ञा थी, तव भी पुलिसके 
सिपाहियोंमेंसे किसी-किसीने सिफ यह जानकर ही चारुदत्तकी गाड़ीकी तलाशी नहीं 
ली कि उसमें वसन्तसेना थी | आजके जमानेमें और गाड़ियाँ चाहे छोड़ दी जातीं, 
पर वारविल्ञासिनीकी गाड़ीकी तलाशी जरूर ली ज्ञाती | पर वादमें गण-राज्योंके उठ 
जानेके बादसे गणिकाका सम्मान भी जाता रहा । परवर्ती कालमें ठीक इसी सम्मान 
ओर आदरकी अधिकारिणी वारवनिताका उल्लेख नहीं मिलता | गण-राज्योंफे साथ 
जो गशिकाका सम्बन्ध था, वह मनुके उस एक साथ कहे हुए निषेध वाक्‍्यसे भी 
जाना जाता हैं, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणकों गणान्न श्रोर गरिएकान्न नहीं ग्रहण 
करना चाहिए ( मनु० ४-२०९ ) | 

परन्तु इस काव्य-नाटकके रोमांस-बहुल वातावरणमें गशिकाकी इतवी प्रशंसा 
देखकर यह नहीं समझना चाहिये कि इस नारी जातिकों आत्मबंचना, अवभावना 
और गंजना एकदम नहीं थी | गणिकाएँ जितने भी श्रादरके साथ क्रीड़ाशालाश्ोंमें 
बुलाई जाती हों, वे नारीबके अपमानका ही प्रतीक वनी रहीं | कभी-कभी राजाश्रों 
ओर रइसोंकी ओरमसे उनकी भयंकर दर्गति की जाती हैं | अंजनाकों दूसरी गुहामें 
एक अत्यन्त करुणु चित्र हे जिसमें शास्त्रपाणि राजा क्रीष-कपायित नंत्रोंसे देखता 
हुआ एक नतंकीकों दंड दे | हृतभगिनीकों संपूर्ण टीनता, लज्जा और ग्लानि 
खित्रमें साकार हो उठी हे | पाँच स्त्रियाँ उसमें ओर हैं। सबकी संद्राओंमे भय, 
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कातरता, दीनयाचना ओर विहलता ऐसी चित्रित हे कि सारा वातावरण कॉपता-सा 
जान पड़ता है| गणिकाको प्रेम-प्रस्तावके ठुकरानेका वसा भयंकर परिणाम हो 
सकता हे यह मृच्छुकटिकके शकारके आचरणसे स्पष्ट है और फिर विटोंकों उस बस्ती- 
में जो बंघुल' नामके भाग्यहीन बच्चे पंदा होते थे उनकी अ्रवस्था तो कल्पना की जा 


घ् 


सकती हैं | इस शोभा और कलाको ज्योति-शिखासे पंदा होनेवाले कालिखका कहानी 
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गशिकाके अतिरिक्त जो स्त्री-पुरुष आभनय आदिका पेशा करते थे, वे समाजसें 
देखे जाते थे, इस विषयमें प्राचीन ग्रन्थोंमे टो तरहकी बातें पाई जाती 
न्‍्थोंके अनुसार तो निश्चित रूपसे उन्हें बहुत छँचा स्थान नहीं दिया 
मनुं० ( ८-६४ ) आर याज्ञवसक्य ( २-७० ) तो उनको दी हुई गवाहीको 
प्रामाणिक नहीं मानते | इसका कारण शायद यह है कि वे अत्यन्त कठे और 
वी माने जाते रहे होंगे | आयाजीव, रूपजीव आदि शब्दोंसे नटोंकों निर्देश करनेसे 
न पड़ता है कि थे अपनी पतल्ियोंके रूपका व्यवसाय किया करते थे | इस बातका 
समथन इस प्रकार भी होता हो कि मनुने नटीके साथ बलात्कार करनेवाले व्यक्तिको 
कम दण्ड देनेका विधान किया हैं ( मनु० ८-३६० )। स्मृति-प्रन्थोंमे यह भी 
कहा गया है कि इनके हाथका अन्न अभोज्य है । इस प्रकार धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे 
विचार किया जाय, तो नाचनेका पेशा बहुत निकष्ट माना जाता था| जान पड़ता 
हे कि शुरूमें जब नास्यकला उन्नत नहीं हुईं थी और नट लोग पुतलियोंकों नचाकर 
या इसी तरहके श्रन्य व्यवसायोंसे जीविका उपाज॑न करते थे, तबसे ही समाजमें उनके 
प्रति एक अवज्ञाका माव रह गया था । पर जैसे-जेसे नाटकीय कला उत्कर्षकों प्राप्त 
करती गई बेसे-वेसे इनकी साप्ताजिक मयाँदा भी छँची उठती गई | पर सब-मिलकर 
समाजकी दृशष्टिमें वे बहुत छेँचे नहों उठे | 
नास्य-शास्त्रके युगमें भी इनकी सामाजिक मयांदा गिर चुकी थी | भरत 
नास्य-शास्त्रमें ग्रभिनयकों बहुत महिमापूणं बताया गया है ओर इस शास्त्रकों 
'नाख्यवेद! को महत्वपूर्ण आख्या दी गई है| परन्तु फिर भी समाकार भरतपुरत्ना 
की हीन सामाजिक मर्यादाके प्रति सचेत हैं | शास्त्रमें इसका कारण भी बताया गया 
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है / ३६-३०-८७ )। एक वार रर्तयुन्नों ( नये ) ने ऋषियोंके अंगदारके आ 
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रा ग्रा ९्‌ः (ः & ५. 
चंशव अग्राह्म, दुराचारपूर्ण, ग्राम्यधमंग्रवतक, निष्टुर ओर अग्रशस्त” काव्यकी 


हु ४५ 
यालना की थी । इससे ऋषि लोग क्र द्ध हो गए और उन्होंने इनको भयंकर अभि- 
शाप दिया । उस समय तक ये लोग “द्विजा थे। पर ऋषियोंने शाप्र दिया कि 
चुकि ठुमने हमारे चरित्रका विडम्बन किया हैं जे 


सम अनसुाषचत ह्‌ ३ ऋतुएदड 
कक हि ट तल घर ३ गे पनततओं ग्‌ फट स्तिजल आऑयडरा आर 
टुन्द्रर वश ४८ हा जाए, अन्रकचारा हाश म्न्नी पत्नसमंत नंतक आर 


उपाख्यानवान! होंगे | 'उपाख्यानवान! शूद्रका एक अ्थ हें स्तुतिगायक, खुशामदी, 

ढुकार और दूसरा अर्थ हैं काम-विलास | इस प्रकार ऋषिशाएसे अभिशप्त मरत- 
पुत्र शू द और अब्रह्मचारों हुए । इस कथाकों यदि ऐतिहासिकताकी ओर घसीटः 
जाय तो इसका अर्थ यह हो सकता हैँ कि पहले न्ोंकी सामाजिक प्रयादा अच्छों 


थी, पर जब इन्होंने ऋषियोंका भी 'केरिक्रेचर' € विडंब्नम ) शुरू किया और कुछ 
उच्छु खल आचारणोंका परिचय दिया तो समाजके नियामकोंने इनकों मर्यादा हीन 
दी | कथामें यह मी कहा गया हें कि देवताओंने बहुत प्रवत्व किया पर ऋषि 
लोगोंने उनकी प्राथंनापर ध्यान नहीं दिया और इनको मर्यादा हीन ही बनी रही 
भरतसुनिने आगे अपने “पु॒त्रों' को अभिनयके पवित्र कायसे इस पापका ग्रायश्वितत 


करते रहनेकी सलाह दी हे । स्पष्ट हैं कि शास्त्रकारकों यह ग्आाशा नहीं थी कि 


अब इनकी मर्यादा ऊपर उठ सकती है । बद्यपि नाटकों, काव्यों ओर कामशास्त्रीय 
ग्रन्थोंसे इनकी उच्चतर सामाजिर मयादाके प्रमाण संग्रह किए जा सकते है, परल्तु 
समाजकी मनोभावनाकों समझनेके लिये इन ग्रन्थॉँकी अपेत्ता स्पृति-अन्धोंकी गवाही. 


कहीं अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हे | 


(। 


&-+वःएइंद आर लास्य 
नाटयशास्त्रमें दो प्रकारके नाचोंका विस्तृत उल्लेख हैं, ताएइंव और लास्य ; 
ताण्डवके प्रसंगर्मे मुनियोंने मरतमुनिसे प्रश्न किया कि यह छत्त ( तार््डव ) किस- 
लिये मगवान शंकरने प्रवृत्त किया, तो भरतमुनिने उत्तर दिया था कि उत्त किसी 
आथकी अपेक्षा नहीं रखता | यह शोमाके लिये प्रयुक्त होता है | स्वमावतः ही 
प्रायः लोग इसे पसन्द करते है और यह मंगलजनक है, इसीलिये शिवजीने इसे 
आए 3 
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सबसे पहले ब्राह्मण लोग कुतप नामक वाद्यविन्यास विधिपूर्वक कर ' लेते थे 
फिर भाणड वाद्यके बजानेवालोंके साथ नतंकी प्रवेश करती थी, उसकी अंजलिमें पुष्प 
होते थ। एक विश॑ष प्रकारका नृत्य-मंगीसे वह रम-स्थलपर पुष्पोपहार रखती थी | 
फिर देवताओंकों विशेष मंगीसे नमस्कार करके वह अभिनय आरम्म करती थी ! 
जब वह गानेके साथ अमिनय करती थी, तब बाजा बजना बन्द रहता था और जब 
वह अंगहारका प्रयोग करने लगती थी, तब वाद्य भी बजने लगते थे | इस प्रकार 
गीत और दत्यके पश्चात्‌ नतंकी रंगशालासे बाहर निकलती थी और फिर इसी 
विधानसे अन्यान्य नतेकियाँ रंगभूमिमें पदापंण करती थीं ओर बारी-बारीसे पिडी- 
बंधोंका अमिनय करती थीं ( ना० शा> ४, २६६-७७ ) 
प्राचीन साहित्यमें इस मनोहर दृत्य अभिनयके अनेक उल्लेख हैं । यहाँपर 
एकका उल्लेख किया जा रहा है, जो कालिदासकी सरस लेखनीसे निकला हैँ | यह 
चित्र इतना भावव्यंबक ओर सरस हें कि उसपर विशेष टीका करना अचुचित जान 
पड़ता हे। मालविकामिमित्र नाटकमें दो नृत्याचार्योमें अपनी कला-चातुरीके सम्बन्धमें 
"तनातनी होती है | यह तय पाता हैं कि अपनी-अपनी शिष्याओंका अ्मिनय दोनों 
दिखाएँ और अपक्षपातिनी भगवती कोशिकी, दोनोंमें कौन श्रेष्ठ हें इस बातका निर्णय 
दोनों आचाय राजी हो गए | मृदंग बज उठा। ग्रेज्ञागारमें दशंकगणु यथास्थान 
बंठ गए | भिन्नुणीकी अचुमतिसे रानीकी परिचारिका मालविकाके शिक्षक आचाय 
गणुदास यवनिकाके अन्तरालसे सुसज्जिता शिष्या ( मालविका ) को रंगमूमिमें ले 
आए | यह पहले ही स्थिर हो गया था कि चलित इत्य--जिसमें अभिनेता दूसरेकी 
भूमिका उतरकर अपने ही मनोमाव व्यक्त करता हें--के साथ होनेवाले 
अभिनयकी दिखाया जाएगा। मालविकाने गान शुरू किया। मर्म यह था कि 
दुलंभ जनके प्रति प्रेमपरवशा प्रेमिकाका चित्त एक बार पीड़ासे मर उय्ता हे, और 
फिर आशासे डल्लसित हो उठता हें, बहुत दिनोंके बाद फिर उसी प्रियतमकों देखकर 
उसीकी ओर वह आँखें बिछाए हे । भाव मालविकाके सीधे हृदयसे निकले थे, कण्ठ 
उसका करुण था। उसके अतुलनीय सोन्दर्य, अभिवयब्यंजित अंगसोष्टव, दृत्यको 
अमिराम भंगिमा ओर कंठके मधुर संगीतसे राजा और प्रेज्ञुकगण मन्त्र-मुग्धसे हो रहे 
प्रभिनयके बाद ही जब मालविका पर्देकी ओर जाने लगी, तो विदूषकने किसी बहाने 
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उसे रोका । वह ठिठककर खड़ी हो गई--उसका बायाँ हाथ कटिदेशपर विन्यस्त था, 
सका कंकश पर जरक आया था, दाहिना हाथ शिथिल श्यामा लताके समान 
सीधा झूल पड़ा था, ऊकी हुईं दृष्टि पादपर अड़ी हुई थी, जहाँ पैरके ओँगृूठे फशपर 
बिछे हुए प॒ष्पोंकों धीरे-धीरे सरका रहे थे ओर कमनीय देहलता दत्य-मंगीसे इंघदुन्नीत 
थी--मालविका ठीक उसी थरकार खड़ी हुईं, जिस सोष्ठवके साथ देह-विन्यास करके 
अमभिनेत्रीको रंगभूमिमें खड़ा होना उचित था | 
वाम॑ सम्बिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्त नितम्तरे 
कला श्यामाविव्पिसद्श  खस्तवुक्त द्वितीयम | 
पादांगुष्णलुलितकुसमे. कुट्टिमि पातिताक 
नत्यादस्या: स्थितमतितरां कान्तसृज्वायताक्षुम । 
परित्राजिका कौशिकीने दाद दी--अभिनय बिल्कुल निर्दोष है | बिना बोले 
भी अभिनयका माव स्पष्ट ही प्रकाशित हुआ हैं, अंगविद्लेप बहुत सुन्दर और 
चादरी-पूर्ण हुआ है ! जिस-जिस रसका अभिनय हुआ हैं, उस-उस रसमें तन्मयता 
स्पष्ट लक्षित हुई है। माव चेश सजीव होकर स्पष्ट हुईं है, मालविकाने वलपूवंक 
अन्य विषयोंसे हमारे चित्तकों अमिनयकी ओर खींच लिया 
अंगस्तर्निहितवचने: सूचित: सम्यगथ:ः, 
पावनन्‍्यासों लयमनुगतस्तन्मयत्व॒ ससेघु । 
शाखायोनिम दुरमिनयस्तद्विकब्पानुवृत्तों , 
मावों भाव चुदति विषयाद्रागबंध: स एवं | 
इस हलोकमे कालिदासने उस युगके अभिनयका सजीव आदश अंकित किया हे | 


६?-अभिनयक चार अंग 


यह सममना भूल हे कि अमिनयमें केवल अंगोंको विशेष प्रकारकों मंगिमाएँ 

ही प्रधान स्थान अधिकार करती थीं। अ्रभिनयके चारों अंगों अथात्‌ आंगिक, वाचिक, 
आहाये और सात्विक--पर समान मावसे जोर दिया जाता था। आंगिक अर्थात्‌ देह- 
सम्बन्धी अभिनय उन दिनों चरम उत्कषपर था । इससें देह मुख और चेशके अभिनय 
शामिल थे | सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पाश्व ओर पुर इन अंगोंके सेकड़ों प्रकारके 
खमिनय नास्यशास्त्र और ग्रभिनयद॒पणु आदि ग्ंथोंमे गिनाए गए हैं | नाट्यशास्त्रमे 


[ १७०३ 
विस्तारपू्वक बताया गया हे कि किसे अंग वा उपांगके अमिनयका क्‍या विनियोग हे 
अर्थात्‌ वह किस अवसरपर अभिनीत हो सकता है | फिर नाना प्रकारके घूमकर नाची 
जानेवाली मंगिमाओंका भी विस्तारपूव क विवेचन किया गया हैं। फिर * वाजिक 
अथात्‌ वचनसंबन्धी अभिनयकों भी उपेन्षणीय नहीं समझा जाता था। नात्य- 
शास्त्रमें कहा गया है ( १४-२ ) कि वचनका अभिनय बहुत सावधानीसे करना 
चाहिए क्योंकि यह नाख्यका शरीर है, शरीर ओर पोशाकके अभिनय वाक्याथकों 
ही व्यंजित करते हैं। उपयक्त स्थलोंपर उपयक्त यति और काकु देकर बोलना, नाम 
आख्यात-निपात-उपप्ठग-समास-तद्धित-विमक्ति-संघि आदिकों झीक-ठीक प्रकट करना 
छंटोंकों उच्चित दंगसे पढ़ सकना, शब्दोंके प्रत्येक स्वर ओर व्यंजनकों उपयुक्त रीतिसे 
उच्चारण कर सकना, इत्यादि बाते अमिनयका प्रधान अंग मानी जाती थीं | परन्तु 
यही सब कुछ नहीं था | केवल शारीरिक और वाबचिक अमिनय भी अपू्ण माने 
जाते थे। अहाय या वस्त्रालंकारोंकी उपयुक्त रचना भी अभिनयका ही अंग समभ्की 
जातों थी। यह चार प्रकारकी होती थी--पुस्त, अलंकार, अंगरचना ओर संजीव .| 
नाटकके स्टेजकों आजके समान “रियलिस्टिक' बनानेका ऐसा पागलपन तो नहीं था, 
परन्तु पहाड़, रथ, विमान आठिको कुछ यथाथताका रूप देनेके लिये तीन प्रकारके 
भ्रुस्त व्यवह्वत होते थे | वे यातों बाँस या सरकंडेसे बने होते थे, जिनपर कपड़ा या 
चमड़ा चढ़ा दिया जाता था, या फिर यंत्रादिकी सहायतासे फर्जी बना लिए जाते थें, 
या फिर अभिनेता इस वातकी चेथ्ा करता था, जिससे उन वस्तुओ्ोंका बोध प्रेद्दकको 
हों जाता था (२३, ५-७) | इन्हें क्रमशः संधिम, व्याजिम और चेश्मि पुस्त कहते 
थे | अलंकारमें विविध प्रकारके माल्य, आमरणु, वस्त्र आदिकी गणना होती थी | 
अंग-रचनामें पुरुषों ओर स्त्रियोंके बहुविध वेष-विन्यास शामिल थे ।। ग्राणियोंके 
प्रवेशकों संजीव कहते थे ( २३-१४२ ) परन्तु इन तीनों प्रकारके अमिनयोंसे कहां 
अधिक महत्वपूर्ण अभिनय सात्विक था। भिन्न-भिन्न रसों और भावोंके अभिनयमें 
अभिनेता या अभिनेत्रीकी वास्तविक परीक्षा होती थी। नाख्यशास्त्रने जोर देकर 
कहा हे कि सत्वमें ही नास्य प्रतिष्ठित हैं (२४-१) | सखका अधिकता, समानता 
और न्यूनतासे नाटक श्रेष्ठ, मध्यम या निकृष्ट हों जाता हैं ( २४-२ )। यह सत्त्व 

अव्यक्त रूप हैं, माव और रसके आश्रयपर हे, इसके अभिनयमें रोमांच अश्रु आदि: 
का यथास्थान और यथारस प्रयोग अ्रमीष हें ! 
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६२--नाटकक आरब्मम 


जब कोई नाटक खेला जानेवाला होता था तो उसके आरम्ममेँ एक बहुत 
आडम्बरपूर्ण विधिका अजुष्ठान किया जाता था। इसे पूवरंग या नाटक आरम्भ 
होनेके पहलेको क्रिया कहते थे | पहले नगाड़ा बजाकर नाटक आरम्म होनेकी 
सूचना दी जाती थी, फिर गायक और वादक लोग रंगभूमिमें आकर यथास्थान 
बैठ जाते थे, कोरस आरम्म होता था, मृदंग, वेशु, वीणा आदि वाद्य नतकोंके 
नूपुर-मंकारके साथ बज उठते थे ओर इन कार्योंक़े बाद नाटकका उत्थापन होता 

परिडतोंमें यहाँ तककी क्रियामें मतभेद हे कि वे परदेके पीछे होती थीं या 
बाहर | पर चेंकि शुरूमें ही अवतरण नामक क्रियाका उल्लेख हे, इससे जान 
पड़ता हे कि ये पर्देके पीछे न हो वास्तवमें रड्न्‍जभूमिमें होते थे। फिर सूत्रधारका 
प्रवेश होता था, उसके एक पाश्वमें शड़ारमें जल लिए, हुए एक अज्ञारघर होता 
था ओर दूसरी ओर जजेर ( ध्वजा ) लिए हुए दूसरा जज॑र-धर। इन दोनों 
पारिषाश्विकोंके साथ सूत्रधार पाँच पग आगे बढ़ु आता थां। उद्देश्य ब्रह्माकी 
पूजा होता था| यह पाँच पग बढ़ना मामूली बढ़ना नहीं है, इसके लिए एक 
विशेष प्रकारकी अमिनय-मंगी होती थी। फिर वह (सूजत्रधार ) भज्घारसे जल 
लेकर आचमन प्रोच्षणादिसे पवित्र हो लेता था । वह एक विशेष आइम्बरपणु 
अभिनय-भज्गीसे विन्नको जजंर करनेवाले जजर ( ध्वज ) को उत्तोलित करता था और 
मिनन-मिनन्‍न देवताओ्ंकोीं प्रणाम करता था। वह दाहिने परके अमिनयसे शिवकों 
और वाम पदके अमिनयसे विष्णुको नमस्कार करता था। पहला पुरुषका और 
दूसरा स्त्रीका पद समझा जाता था | एक नपुंसक पद भी होता था, जब कि दाहिने 
पेरकी नामि तक उत्क्तिम्त कर लिया जाता था | इस मज्जीसे वह ब्रह्माकों प्रणाम 
करता था| फिर विधिपृवक चार प्रकारके पुष्पोंसे वह जजरकी पूजा करता था | 
वह वाद्य-यन्त्रोंडी भी पूजा करता था और तब चान्दी पाठ होता था। वह स्वदेवता 
आर ब्राह्मणोंकों नमस्कार करता था, देवताओ्ंसे कल्याणुकी आथना करता था, 
राजाकी विजय-कामना प्रकट करता था, दशकोंकी धर्मबृद्धि होनेकी शुमाकांक्षा प्रकट 
करता था, कवि ( नाटककार ) को यश मिले और उसकी घमंदवृद्धि हो, ऐसी थार्थना 
करता था, ओर अन्तमें अपनी यह शुमकामना मी प्रकट करता था कि इस पूजासे 
समस्त देवता प्रसन्‍न हों | प्रत्येक शुमाकांज्ाकी समाप्तिपर पारिपाश्विक लोग ऐसा 


हो हो! ( एवमस्तु ) कहकर ग्रतिवचन देते थे और नान्दी पाठ समाप्त होता था। 
फिर शुष्कावकृष्ठा विधिके बाद वह एक ऐसा श्लोक पाठ करता था, जिसमें अवसरके 
अनुकूल बातें होती थीं, अर्थात्‌ वह या तो जिस देवताकी विशेष पृजाके अवसरपर 
नाटक खेला जा रहा था, उस देवताकी स्तुतिका श्लोक होता था, या फिर जिस 
राजाके उत्सवपर श्रमिनय हो रहा है उसकी स्तुतिका | या फिर वह अज्याकी 
स्तुतिका पाठ करता था | फिर जजरके सम्मानके लिए. मी वह एक श्लोक पढ़ता 
था और फिर चारी दृत्य शुरू होता था। इसकी विस्तृत व्याख्या और विधि 
नाय्यशास्त्रके ग्यारहवें अध्यायमें दी हुई हे | यह चारीका ग्रयोग पावतीकी प्रीतिके 
उद्दश्यसे किया जाता था । क्योंकि पूर्वकालमें कभी शिवने इस विशेष अभंगीसे ही 
पावतीके साथ क्रीड़ा की थी | इस सविलास अंगविचेश्तिरूप चारीके बाद 
महाचारीका विधान मी नास्यशास्त्रमें दिया हुआ हैं । इस समय सूज्रचार जजर या 
ध्वजाकों पारिपाश्विकोंके हाथमें दे देता था । फिर भूतगणकी प्रीतिके लिए तास्डवका 
भी विधान हे । फिर विदषक आकर कछ ऐसी ऊलजुलूल बातें करता था, जिससे 
सृत्रधारव, चेहरेपर स्मित-हास्य छा जाता था और फिर प्रोचना होती थी, जिसमे 
नाटकके विषय-वस्त अर्थात्‌ किसकी कौन-सी जीत या हारकी कहानी अभिनीति होने- 
"वाली हे, ये सब बातें बता दी जाती थीं, ओर अब वास्तविक नाटक शुरू होता 
था| शासत्रमें ऊपरकी कहीं बातें विस्तारपूर्वक कही गई हैं । परन्तु साथ ही यह 
भी कहा गया हे कि इस क्रियाकों संक्षेपमें मी किया जा सकता हैं। ओर यदि 
इच्छा हो तो ओर भी विस्तारपूवक करनेका निर्देश देनेमें भी शास्त्र चूकता नहीं 
ऊपर बताई हुईं क्रियाओंके प्रयोगसे यह विश्वास किया जाता था कि अप्सराएँ 
गन्धवे, देत्य, दानव, राक्तुस, गुह्यक, यक्तु तथा अनन्‍्यान्य देवगण ओर रुद्रगरणु 
प्रसन्‍न होते हैं ओर नाटक निर्विन्न समाप्त होता है। नास्यशास्त्रके बादके इसी 
विषयक लक्षणपग्रन्थोंमें यह विधि इतनी विस्तारपूवक नहीं कही गई हैं| दशरूपक, 
साहित्यदपण आदियमें तो बहुत संक्षेपमें इसकी चर्चा मर कर दी गई है | इस बातसे 
यह अनुमान होता हे कि बादकों इतने विस्तार और आइडम्बरके साथ यह क्रिया 
नहीं होती होगी । विश्वनाथके साहित्यदपंणसे तो इतना स्पष्ट ही हो जाता है कि 
उनके जमानेमें इतनी विस्तृत क्रिया नहीं होती थी । जो हो, सन्‌ इंसवीके पहले 
ओर बहुत बादमें मी इस प्रकारकी विधि रही जरूर है । 
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६३--अभिनेताओंके विवाद 


क्ृभी-कभी अभिनिताओंमें अपने-अपने अभिनय-कोशलकी उत्कृष्टताके सम्बन्धमें 
कलह उपस्थित हो जाता था | साधारणतः यह विवाद दो श्रेणीके होते थे शास्त्रीय. 
ओर लोकिक । शास्त्रीय विवादका एक सरल उदाहरण कालिदासके मालविका- 
ग्रिमित्रमे है। इसकी चर्चा हम अन्यत्र कर आए हैं। इसमें रस, भाव, अमिनंय- 
भंमिमा, मुद्राएँ, चारियाँ आदि विचारणीय होती थीं । कुछ दूसरे विवाद ऐसे होते 
थे जिनमें लोक-जोवबनकी चेष्टाओंके उपस्थापनपर मतसेद हुआ करता था। उस 
समय राजा प्राश्निक नियुक्त करता था | प्राश्निकके लक्षण नास्यशास्त्रमे दिए हुए, 
हैं। यदि बेंदिक क्रिया-कलाप-विषयक कोई विवाद होता था तो यज्ञविद्‌ कर्मकाणडी 
निशायक € प्राश्निक ) नियुक्त होता था | यदि वाचकी मंगीमे विवाद हुआ तो 
सर्तक निर्गायक होता था; इसी प्रकार छुल्कके मामलेम छुन्दोविद्‌, पाठ-विस्तारके 
मामलेमें वेयाकरणु, राजकीय विभव या राजकीय अन्तः:पुरका आचरण या राजकीय 
आचरणुका विषय हो तो राजा स्वयं निर्णायक होता थां। नाटकीय सोध्ठवका 
मामला होता था तो राजकीय दरबारके अच्छे वक्ता बुलाएं जाते थे। प्रणामकी 
संगिमा, आकृति और उसकी चेट्टाएँ, वस्त्र और आमरणकी योजना और नेपथ्य- 
रखनाके प्रसंगमें चित्रकारोंकों निर्णायक बनाया जाता था ओर स्त्री-पुरुषके परस्पर 
आकपणवाले मामलोंमें गणिकाएँ उत्तम निर्णायक समझी जाती थीं। अत्यके 
आचरणके विषयमें विवाद उपस्थित हुआ तो राजाके भ्त्य प्राश्निक होते थे | 
( २७-६ ३-६७ ) अवश्य ही जब शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाता था तो शास्त्रके 
'ज्ञानकारोंकी नियुक्ति होती थी | द 


६४---नाटकोंके भेद 


अभिनी यमान नाटकोंमें सब प्रकारके मनोर॑जक ओर रसोह्दीपक रूपक होते थे | 
श्रज्धार, वीर या करुण्रसप्रधान ऐतिहासिक “नाटक,? नागरिक रइंसीकी कवि 
_कृल्पित प्रेम-कथाओंके “प्रकरण, धूर्तो और दुष्टोंका हास्योत्तेजक उपस्थापन-मूलक 
 भाण, स्त्रीहीन, वीररसप्रधान एकांकी व्यायोग, और तीन अंकका 'समवकार,? 
भयानक इश्योंकी दिखानेवाला भूत-प्रेत पिशाचोंका उपस्थापक “हिम,” स्वर्गीय 


[ शजप 
प्रेमिकाके लिए जुक पड़नेवाले प्रेमियोंकी सनसनी फैलानेवाली पातेद्रंद्ितावाला 
“इंहामृग,? स्त्री-शोककी करुण-कथा-समन्दित एकांकी अंक, एक ही पात्द्वारा 
अमिनीयमान विनोद ओर शुल्ञार-प्रंधान वबीथी,' हँसानेवाला अ्हसन?” आदि 
रूपक बहुत लोकप्रिय थे | फिर ऋहुत तरहके उपर्यक भी थे, जिनमें नाटिकाका 
 पंचलन सबसे अधिक था। यह स्त्रीग्रेधान चार अंकका नाटक होता था और 
ओर इसका कार्यक्षेत्र साघारणतः राजकीय अन्तःपुर तक ही सीमित था | प्रकरणिका 

के ओर त्रोटक इसी श्रेणीके हैं । गोड़ीमें नो ठस पुरुष ओर पाँच या छः स्त्रियाँ 
अभिनय करती थीं, हल्लीशमें एक पुरुष कइ स्त्रियोंके साथ दृत्य करता था | इसी 
ग्रकारके ओर बहुतसे छोटे-मोटे रूपकोंका अभिनय होता था | परवर्ती प्रन्थोमें अ्रद्धारह 
ग्रकारके उपरूपक गिनाए गए हैं| उपयक्त उपरूपकोंके सिवा नाट्यरासक हैं, 
प्रख्यान हे, उल्लास्य हे, काव्य हैं, प्रेखण हें, रासक हें, संलापक हें, श्रीगद्धित हें, 
शिल्पक हे, विलासिका हें, दुर्मल्लिका हें, मांणिका हे | अचरजकी बात यह हैं कि 
इतने विशाल संस्कृत-साहित्यमें इन उपरूपकमेंसे अधिकांशकों उठाहरणस्वरूप 
सममनेके लिए भी मुश्किलसे एकाध पुस्तक मिल पाती हे। कभी-कभी तो एक 
भी नहीं मिलती | सम्मवतः ये लोकनाव्य रूपमें ही जीते हों | उदाहरणके लिये सम- 
वकार नामक रूपक--जिसमें देवासुर-संघर्ष ही बोज होता है; नायक प्रख्यात और 
उदात्त चरितका (असुर ?) होता हें और जिसमें तीन प्रकारके प्रेम, तीन प्रकारके कपठ 
तथा तीन प्रकारके विद्रव या उत्तेजनामूलक घटनाएँ हुआ करती हें: जिसमें बारह या 
अधिक अभिनेता हो सकते थे तथा जो लगभग सात सवा सात घरटेम खेला जाता 
था---इसका पराना नमूना नहीं मिलता । वल्सराजका समसृद्र-मंथन (श्श्वी 
शताब्दी ) बहुत बाठकी रचना हैं आर भासके पंचविंश' नाटकके समवकार दोनेमें 
सम्देह प्रकट किया गया हे | सात-सात घंटे तक चलनेवाले ऐसे पॉराणिक नाटकको 
' ज्ञोक-नाल्य समझना ही उचित जान पड़ता हैं| परवर्ती कालमें जब रगमच बहुत 
उन्नत हो गया होगा ओर कालिदास जैसे कल्प कविके नाटक उपलब्ध होने लगे 
होंगे तो ये लम्बे नाटक उपरले स्तरके समाजमें उपेज्षित हो गए होंगे। साधारण 
'जनतामें ये फिर भी प्रचलित रहे होंगे ओर आजकलकी रामलीलासे पुराने लॉकिक 
रूपका थोडा अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार इंहामूग डिम आदिके भी 
पुराने नमूने नहीं प्राप्त होते | बारहवीं शताब्दीके कवि वत्सराजने नाव्य लक्षेणँका 
अध्ययन करके इनके नमुने बनाये थे। उनके समवकारका चर्चा ऊपर हो चुका हैं 
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उनका क्मसिणीहरणुः इंहामगका उदाहरण हूँ | परन्तु पुराना उदाहरण नहीं 
मिलता | स्पष्ट हे कि शास्त्रकारने केवल पस्तकी विद्याका ही विश्लेषण नहां किया 
हँ बल्कि उन दिनों जितने प्रकारके नाटक और अआमिनय प्रचलित थे सबका 
विश्लेषण किया हे | परवर्ती शास्त्रकारोंकी दृष्टि इतनी उदार और व्यापक नहीं थी | 


६४---ऋतमम्बन्धी उत्पव 


प्राचीन काव्यों, नाटकों, आख्यायिकाओं ओर कथाओंसे जान पड़ता हे कि 
भारतवर्ष ऋतु-सम्बन्धी उत्सवोकों भली माँति मनाया करता था । इन उत्सवोंमें दोः 
से ओर कोमुदीमहोत्सव। पहला वसनन्‍्त आतुका उत्सव 
हे और दूसरा शरद ऋतुका। संस्कृतका शायद ही कोई उल्लेखयोग्य कवि हो 
जिसने किसी-न-किसी बहाने इन दो उत्सवोंकी चर्चा न की हो। वसन्तोत्सवके 
विधयमें यह बात तो अधिक निश्चयके साथ कही जा सकती हे। कालिदास जेसे 
कविने अपने किसी ग्रन्थमें वसन्‍्तका ओर उसके उत्सवका वर्णन करनेका मामूली 
मौका मी नहीं छोड़ा । मेघदूत वर्षाका काव्य हे, पर यक्षुप्रियाके उद्यानका वर्णन 
करते समय प्रियाके चरणोंके आधातसे फूट उठनेवाले अशोक और मुखकी मदिरसे 
सिंचकर खिल उठनेवाले वकुलके बहाने कविने वहाँ भी वसन्तोत्सवकों याद किया 
है | आंगे चलकर हग देखेंगे कि यह अशोक और बकुलका दोहद उत्पन्न करना 
वेसन्तोत्सवका एक प्रधान अंग था | 

वसन्तके कई उत्सव हैं। इनमें सुवसन्‍्तक और मदनोंत्सवका वर्णन सबसे 
ज्यादा आता है | किसी-किसी पण्डितने दोनोंकों एक उत्सव मानकर गलती की हे | 
वात्य्यायनके कामसूत्रमें यक्तुरात्रि, कॉमुदी जागर ओर सुवसन्तक--ये तीनों उत्सव समस्या- 
क्रीड़ाके प्रसंगमें दिए. हुए हैं श्रर्थात्‌ इन उत्सवोंको नागरिक लोग एकत्र होकर 
मनाते थे | एक बहुत बादके आचाय यशोधरने सुबसन्तकका श्रर्थ मदनोत्सव बताया 
हे | उसीपरसे यह भ्रम परिडतोंमें फेल गया हे । हम आगे चलकर देखेंगे कि 
सुबसन्तक वस्तुत: अलग उत्सव था और उसके मनानेकी विधि भी दूसरे प्रकारकी 
थी । कामसूत्र होलिका नामक एक अन्य उत्सवका उल्लेंख हे जो आधुनिक होली- 
के रूपमें ग्रव भी जीवित है । प्राचीन ग्रन्थोंसे जान पड़ता हे कि मदनोत्सव फाशुनसे 


दे ७. 


लेकर चेत्रके महीने तक मनाया जाता .था। इसके दो रूप होते थे, एक सार्वजनिक 
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घूमधामका और दूसरा अन्तःपुरिकाश्रोंके परस्पर विनोंद और कामदेवके पूजनका 
इसके प्रथम रूपका वर्णन सुप्रंसिद्ध सम्राट हृषदेवकी रलावलीमें इतने मनोहर और 
सजीव ढंगसे अंकित है कि उस उत्सवका अन्दाजा लगानेके लिये उससे अधिक 
उपयोगी और कोई वर्णन नहीं हो सकता । इस सावजनिक धूमघामके अतिरिक्त 
इसका एक शान्‍्त सहज रूप और भी था। उसका थोड़ा-सा आभास पाठकोंको 
* भवभूति जेंसे कविकी शक्तिशाली छेखनीकी सहायतासे दिया जायगा | 


संगीतका प्रचार इस देशमें बहुत पुराने जमानेसे हें । वेंदिककालमें ही 
सात स्व॒रोंका विभाजन किया गया गया था, यद्यपि उनके नाम ठीक वहीं नहीं थे 
जो परवर्ती कालमें प्रचलित हो गए। वेदिक साहित्यमें दुदुमि, भृमिदु दुमि, 
आधाति आदि आतोद्य बाजे बन चुके थे ओर वीणा, काप्डवीणा आदि वीणा- 
जातीय तंत्री यंत्र भी बन गए थे। रामायण ओर महामारतमें अनेक वाद्ययंत्रोंके 
नाम आते हैं ओर सप्त ख्वरों और बाईस श्रतियोंकी चर्चा आती है | मरतके 
नाखथ्य-शास्त्रमं इसकी शास्त्रीय विवेचना मिलती हे जो बहुत संक्तिप्त भी हें और 
अस्पष्ट भी | इस ग्रंथममें स्वर, ग्राम, श्रुति, मूछना आदिकी व्याख्या हैं । रागका 
उल्लेख इस गंथमें नहीं पाया जाता पर इसके ही समान अथर्में “जाति? का व्यव- 
हार किया गया हे । संगीतकी जातियाँ अछारह बताई गई है। मतंग नामक 
आचायंका बृहहेशी ग्रंथ प्रथम बार रागका उल्लेख करता है गंथके नामसे ही 
स्पष्ट है कि मतंगके सामने देशी राग? पर्याप्त थे और वे संभवतः शास्त्रीय* संगीत 
धजाति? से अलग दंगके थे | मतंग संभवतः सन्‌ ईसवीकी चोथी पाचवर्वी श॒ताब्दीमें 
हुए थे। उन्होंने देशी संगीतकी परिभाषा इस प्रकार की हे-स्त्रियाँ, बालक, गोपाल 
ओर जितिपाल अपनी इच्छासे जिन गानोंका गायन करते हँ---अथांत्‌ किसी प्रकार- 
की शास्त्रीय शिक्षाके बिना ही आनन्दोल्लासवश गाते ह--वे देशी? कहलाते है 

अबलाबालगोपालें:. ज्षितिपालेनिजेच्छुया 
गीयते सानुरागेण स्वदेशे देशिरुच्यते | 

'रागःका परिचय कालिदासको भी था । क्योंकि तवास्मि गीतरागेण'में राग 

शब्दका व्यवहार लगभग आधुनिक अर्थमें ही हें। कुछ लोग तो इस श्लोकके 
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छापा 


सारंगेण! पदका शिलिष्ट अर्थ करके यह भी बताना चाहते हैं कि सारंग रागका 
भी उन्हें परिचय था। यदि यह व्याख्या ठोक हो तो कालिदासके युगसे उन प्रमुख 
रागोंका अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता हें जो बादमें बहुत प्रमुख होकर आए. 
हैं | पर इस व्याख्याके माननेमें कुछ ऐतिहासिक अडचनें बताई जाती हैं। १ श्वीं 
शताब्दीके शड्रदिवने इन्हें गधुना प्रसिद्ध/ कहा हे | 


६७-- मदनोत्सव 
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सम्राट श्री हपदेवके विवरणसे जान पड़ता है कि दोपहरके बाद सारा नगर 
मदनोत्सबके दिन पुरवासियोंकी करतल-ध्वनि, मधुर संगीत ओर मृदंगके मधुर घोषसे 
मुखरित हो उठता था, नगरके लोग ( पार जन ) मदमत्त हो जाते थे। राजा 
अपने छँने पासादकी सबसे उपरवाली चन्द्रशालामें बेठकर नगरवासियोंके आमोद- 
ग्रमोदकों देखा करते थे। नगरकी क्ामिनियाँ मथुपान करके ऐसी मतकाली हो जाती 
थीं कि सामने जो कोई पुरुष पड़ जाता उसपर पिचकारी ( शज्जञक )के जलकी 
बोंकार करने लगती थीं। बड़े-बड़े रास्तोंके चोराहे मल नामक बाजेके गम्भीर 
घोष ओर चघरीकी ध्वनिसे शब्दायमान हो उठते थे। ठेर-का-देर सुगन्धित अबीर 
दससों विशाओंमें इतना उड़ता रहता था कि विशाएँ रंगीन हो उठती थीं। जब 
नगरवासियोंका आमोद पूरे चढ़ावपर आ जाता तो नगरीके सारे राजपथ केशर- 
मिश्रित अबीरसे इस प्रकार भर उठ्ते थे मानों उषाकी छाया पड़ रही हो । लोगोंके 
शरगीरपर शोभायमान अलंकार ओर सिरपर पहने हुए अशोकके लाल फूल, इस 
लाल-पीले सॉन्दर्यदों ओर मी अधिक बढ़ा देते थे। ऐसा जान पड़ता था कि 
नगरीके सभी लोग सनहरे रंगमें डुबो दिए गए हैं | 
कीं: पिशातकोबें: कृतदिवसमु्खें: कु कुमन्षोदगौरे: 
हेमालंकारमामिभरनमितशिखें: शेखरे: केकिरातें: | 
एबा वेषामिलक््यस्वमवनविजिताशेषवित्तेशकोषा 
कोशाम्बी शातकु मद्रबखचितजनेतेकपीता विभाति । 
( रत्ना०---१-१ १ ) 
राजकीय प्रासाद तथा अन्य समृद्धिशाली भवनोंके सामनेवाले आंगनमें निरन्तर 
फब्वारा छुटा करता था, जिससे अपनी-अपनी पिचकारीमें जल भरनेकी होड़-सी 
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जो रहती थी । इस स्थानपर पॉरयुवतियोंके बराबर आते रहनेसे उनकी माँगके 
सन्‍्दूर और गालके अबीर मरते रहते थे, सारा आँगन लाढ कीचड़से मर जांता 
था और फश सिन्दूरमय हो उठता था | 

वाराय॑त्रविमुक्तसन्ततपयःपुरप्लुते.. स्वतः 
सत्य: सान्रविमदंकव्मकइतक्रोड़े छणं प्रांगरो | 
उद्दामप्रमदाकपोलनिपततूसिन्दूररागारुणे: 
सेंसरीक्रियते जनेन चरखन्यासे: पुर; कुट्टिमम || 
( रलावली, १-१२ ) 
उस दिन वेश्याओंके मुहल्लेमें सबसे अधिक हुड़दंग दिखाई देता था | रसिक 
नागरिक पिचकारियोंमें सुगन्वित जल मरकर वेस्याओंके कोमल शरीरपर फ्रेंका करते 
थे ओर वे सीत्कार करके सिहर उठती थीं | वहाँ इतना अबी< डड़ता था कि सारा 
मुहल्ला अन्धकारमय हो जाता | 
. अन्‍्तःपुरकी रसिका परिचारिकाएँ हाथमें आम्र-मंजरी लिए हुए द्विपदी-खंडका 
गान करतीं, उृत्य करने लगती थीं | इस दिन इनका आमोद मर्यादाकी सीमा पार 
कर जाता था। वे मदपानसे मत्त हो उठती थीं। नाचते-नाचतें उनके केशपाश 
शिथिल हो जाते थे, कबरी ( जूड़ा ) को बॉचनेवाली मालंती-माला खिसककर न 
जाने कहाँ गायब हो जाती थी, पेरके नूपुर कटकन-मटकनके वेगकों न सैंमाल सकने- 
के कारण दुशुने जोरसे कनकनाते रहते थे---वगरीके भीतर ओर बाहर सर्वत्र 
आमोद और उल्लासकी प्रचंड आँधी बह जाती थी | 
खसत: खग्दामशोभां त्यज्ति विरच्िता- 
स्याकुलः केशपाश: | 
छीवाया नूपुरों च द्विगुशतरमिमों 
क्रन्दतः पादलग्नों । 
व्यस्तः कम्पानुबं घादनवरतमुरो 
हन्ति ह्ारो ज्यमस्था: | 
क्रीडन्या: पीड़येव स्तनमरविनमन्‌ 
मच्यमंगानपेत्षम्‌ || 
मदनोत्सवके सावजनिक उत्सवका एक अपेच्षाकृत अधिक शान्त-स्निग्ध चित्र 
भवभूतिके मालती-माधव नामक प्रकरणमें पाया जाता है । उत्सवके दिन मदनोद्यानमें , 
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जो विशेष रूपसे इसी उत्सवका उद्यान होता था और जिसमें कामदेवका मन्दिर हुआ 
करता था, नगरके स्क्वी-पुरुष एकत्र होते थे और मगवान्‌ कन्दपकी पूजा करते थे । 
वहाँ सब लोग अ्रपनी इच्छाके अनुसार फूल चुनते, माला बनाते, अबीर कुंकुमसे 
क्रीड़ा करते ओर दृत्य-गीव आदिसे मनोविनोद किया करते थे। इस मन्दिरमे 
प्रतिष्ठत परिवारकी कन्याएँ भी आती और मदन देवताकी पूजा करके मनोभिलाधित 
वरकी प्रार्थना किया करती थीं। लोगोंकी भीड़ प्रातःकालसे ही शुरू हों जाती ओर 
सायंकाल तक अबाघ चलती रहती थी। 'मालती-माधव” में वर्णित मदनोद्ानमें 
अमात्य थूरिवसुकी कन्या मालती भी पूजनके लिए. और उत्सव मनानेके लिए गई 
थी । सशस्त्र पुरुषोंसे सुरक्षित एक विशाल हाथीकी पीठपर बंठकर वह आईं थी 
ओर उसीपर बेठकर लोट गईं थी। मालती सखियोंसमेत मदनोंद्यानमें सेर करने 
भी गईं थी | इससे जान पड़ता हे कि इस मेलेमें केवल साधारण नागरिक ही नहीं 
आते थे सम्प्नान्तवंशीया कन्याएं भी घूम फिर सकती थीं । 
मदनोत्सबके इन दो वर्णनोंके पढ़नेसे पाठकोंके मनमें इनके परस्पर विरोध 
होनेकी शंका हो सकती हे । पहले वर्णनमें नगरके लोग नगरमें ही सायंकाल 
मदमत्त हो उठते थे पर, दूसरे वर्णनसे जान पड़ता हे कि वे सबेरेसे लेकर शाम तक 
'मदनोद्यानके मेलेमें जाया करते थे। परन्तु असलमें यह विरोध नहीं हे | वस्तुतः 
प्रदनोत्सव कई दिन तक मनाया जाता था। समूचा वसन्‍्त ऋतु ही उत्सवोंसे भरा 
होता था। पुराण ग्रन्थोंके देखनेसे जान पड़ता हे कि मदनोत्सव चेत्र शुक्ल द्वादशीको 
शुरू होता था। उस दिन लोग व्रत रखते थे । अशोक बृत्षके नीचे मिद्दीका कलश 
स्थापन किया जाता था | उसमें सफेद चावल मर दिए जाते थे | नाना प्रकारके फल 
और इंख विशेष रूपसे पूजोपह्ारका काम करती थी। कलशको सफेद वस्त्रसे ढक 
दिया जाता था और श्वेत चन्दन छिड़का जाता था। कलशके ऊपर एक ताम्रपत्र 
रखा जाता या ओर उसके ऊपर कदली दल बिछाकर कामदेव ओर रतिकी प्रतिमा 
बनाई जाती थी। नाना माँतिके गंध-धूपसे ओर ब्ृत्य-वाद्यते कामदेवको प्रसन्न 
करनेका प्रयत्न किया जाता था ( मत्स्यपुराण ७ मं अध्याय )। इसके दूसरे दिन 
अथांत्‌ चेत्र शुक्ल तयोदशीकों भी मदनकी पजा होती थी और सम्मिलित भावसे 
स्ताते का जाती थी। चेत्र शुक्ल चतुटशीकी रातको केवल पूजा ही नहीं होती थी, 
नाना प्रकारके अश्लील गान भी गाए जाते थे ओर परणिमाके दिन छुककर उत्सव 
मनाया जाता था। सम्मवतः त्रयोंदशीवाला उत्सव ही मदनोद्यानका उत्सव हे 
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और पूर्णिमावाला रत्नावलीमें वर्णशित*मदनोत्सव | 


६८-अशोकमें दोहद 


इस उत्सवका सबसे अधिक आकर्षक और सरस रूप अन्तःपुरके अशोक वृतक्त- 

तले होनेवाली मदन-पजा हे । महाराज भोजदेवके सरस्वती-कंठाभरणमें स्पष्ट ही 
लिखा हे कि यह उत्सव जयोदशीके दिन होता था, उस दिन कुसुम्भ रंगकी कंचुकी 
मात्र घारण करनेवाली तरुणियाँ छुक कर उत्सव मनाया करती थोीं। महाकवि 
'कालिदासके मालविकाग्निमित्रसे ओर श्रीहषदेवकी रत्नावलीसे इस उत्सवकी एक 
 ऋलक मिल जाती है। मालविकाम्निमित्रसे जान पड़ता है कि उस दिन मदनदेवकी 

पजाके पश्चात्‌ अशोकमे दोहद उत्पन्न किया जाता था। यह दोहद-क्रिया 

प्रकार होती थी--कोई सुन्दरी सब प्रकारके आमभरण पहनकर परोंमे महावर लगाकर 
और नूपुर धारणकर बायें चरणसे अशोक वुद्धपर आघात करती थी। इस 
चरणाघातकी विज्नक्षण महिमा थी। अशोक वक्ष नीचेसे ऊपर तक पुष्प-स्तवकों 
गुच्छीं ) से मर जाता था। साधारणतः रानी ही यह काय करती थीं, परन्तु 
मालविकाग्निमित्रमें वर्णित घटनाके दिन उनके पेरमें चोट आ गईं थी इसलिए 
. अपनी परिचारिकाओंमें सबसे अधिक सुन्दरी मालविकाकों ही उन्होंने इस कायके 
लिए नियुक्त किया था। मालविकाकी एक सखी बकुलावलिकाने उसे महावर ओर 
नूपुर पहना दिए.। मालविका अशोक दृक्षुके पास गईं, उसके पल्लवबोंके एक गुच्छेको 
हाथसे पकड़ा, फिर दाहिनी ओर जरा कुकी और बायें पेरकों धीरेसे उठाकर अशोक 
वृक्तुपर एक मृदु आघात किया | नूपुर जरा-सा झ्ुुनझुंगा गया और यह आश्चर्य 
जनक सरस कृत्य समाप्त हुआ । राजा इस उत्सवमें सम्मिलित नहीं हुए थे, बादमें 
'संयोगवश था उपस्थित हुए थे | रानीकी अनुपस्थिति ही शायद उनकी अनुपस्थितिका 
कारण थी। पर रत्नावलीवाले वर्णनमें रानीने ही प्रधान हिस्सा लिया था, वहाँ 
राजा और विदूषक उपस्थित थे और अन्तःपुरकी अन्य परिचारिकाएं भी मौजूद 
थीं। अपनी सबसे सुन्दर परिचारिका सागरिकाकों रानीने जान-बूककर वहाँसे हटा 
दिया था। अशोक बृछ्षके नीचे सुन्दर स्फटिक-विनिर्मित आसनपर रानीने राजाकों 
बेठाया, पास ही दूसरे आसनपर, वसन्तक नामक विदूधक भी बठ गया | काश्चनमाला 
नामक प्रधान परिचारिकाने रानीके सुन्दर कोमल हाथोंमें अबीर कुंकुम चन्दन और 
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पुष्प-संभार दिए । रानीने पहले मदनदेंवकी पूजा को और फिर पष्पांजलि पतिके 
चरणोंपर बिखेर दी | ब्राह्मण वसन्‍्तककों यथारीति दक्षिणा दी गई | यह सब काये 
सायंकालके आसपास हुए क्‍योंकि पूजा विधिके समाप्त होते ही बंतालिकोंने 
सम्ध्याकालीन स्तुति पाठ की और राजाने पृवकी ओर देखा कि कंकुम ओर अबीरमें 
लिपटे हुए चद्धदेव प्राचीदिशाकों लाल बनाकर उदय-मंचपर आसीन हुए । इस 


टिन परणिमा थी | 
श्री भोजदेवके सरस्वती-कंठामरणुसे यह भी जान पड़ता हँ कि यह किसी 
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निश्चित तिथिका उत्सव नहीं था | जिस किसी दिन इसका अनुष्ठान हो सकता था | 
इस उत्सवका विशेष नाम 'अशोकोत्तंसिका! था (घछु० ५७४ ) | 

शारदातनयके मावप्रकाशर्मँ वसन्‍्तके निम्नलिखित उत्सवोंका उल्लेख हे 
(प० १३७ )--अश्मी-चन्द्र, शक्राचां या इन्द्रपजन, वसनन्‍्त या सुवसन्तक 
मदनोतसव, बकुल ओर अशोकके ढक्षोंके पास विहार ओर शाब्मली-मूल-खेलन 
यथा एक शाब्मली-विनोद | इसके अतिरिक्त निदात्र कालके कई विनोद भी वसन्तमें 
मनाए जा सकते होंगे | क्योंकि शारदातनयने निदांघ्र (ग्रीष्मके ) उत्सवोंके पहले 
यह लिख दिया है कि ये प्रायः ओऔष्म ऋतु॒के है अथात्‌ अन्य ऋतुमें भी इनका 
निषेध नहीं है । कामसूचकी जयमंगला टीकासे कई विनोदोंका वसन्तमें मनाया जाना 
निश्चित है। इस निदाघषम प्रांयः मनाए जानेवाले उत्सवोंके नाम ये हँँ----उद्यान- 
यात्रा, सलिल-क्रोड़ा ( जल-क्रोड़ा ) एुष्पावच्यिका ( फूल चुनना ), नवाम्रखादनिका 
( नए आमका खाना ) और आम और माघवी लताका विवाह। इनमें प्राय: सभी 
वसनन्‍्तके बरशनके सिलसिलेमें प्राचीन ग्रन्थोंमे वर्णित है | जलक्रीड़ा और नये आमका 
खाना भी वसन्तके अन्तिम दिनोंमें असम्भव नहीं है | 


६८६--सुबसन्तक 
सरस्वतीकंठामरणके अनुसार सुबसन्तक वसन्तावतारके दिनकों कहते हैं । 
अथांत्‌ जिस दिन प्रथम बार वसन्‍्त प्रथ्वीपर उतरता हे। इस तरह आजकलके 
हिसाबसे यह दिन वसन्तपंचमीकों पड़ना चाहिए | मात्स्यसूक्त और हरिमक्तिविलास 
आदि अन्थोंके अनुसार इसी दिन प्रथम वसन्‍्तका प्रादुर्माव होता हे। इसी दिन 
मदनकी पहली पूजा विहित है | इसी दिन उस युगकी विलासिनियाँ कंटमें दुष्प्राप्य 
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नव आप्रमंजरी धारण करके ग्रामकों जगमग कर देती थीं : 
कएगिद्दतरत्थर! महुमअतम्बनच्छि कुवबलआहरणु । 
कंठकञ्नचूअमंजरिं पुत्ति तुएः. मंडिब्ों गामों]|  - 
-सरस्व॒ती-कंठामरणु परृ० ४७४ 
आर कालिदासके ऋतुसंहारसे स्पष्ट हें कि पुराने गर्म कपड़ोंकों फेंककर कोई 
' लाज्ञारससे या कुंकुंमके रंगसे रंजित ओर सुगन्धित कालागुरुसे सुवासित हल्की लाल 
साड़ियाँ पहनती थीं, कोई कुस॒म्भी दुकूल घारण करती थीं ओर कोई-कोई कानोंमें 
नवीन कर्णिकारके फूल, नील अलकों ( >केशों ) में लाल अशोकके फूल ओर 
वद्धःस्थलपर उत्फुल्ल नव-मल्लिकाकी माला घारण करती थीं : 
गुरूशि वासांसि विहाय तृण तनूनि लाक्ञारसरंजितानि 


! 
सुगन्धिकालाशुरुधूपितानि.. घत्तेगना.. काममदालसाड्री ॥१३॥ 
कुसुम्भरागारुणितेदु कूलेनिंतम्बबिबानि विलासिनीनाम्‌ ! 
र्तोशुके:... कुंकुमरागगोर रलंक्रियन्नते.... स्तनमण्डलानि ॥१४॥ 
कणुधु योग्य नवकर्णिकार चलेथु नीलेष्वलकेष्वशोंकः | 
पुष्प॑व फुल्ल॑ नवमल्लिकाया: प्रयाति कान्ति प्रमदाजनस्य ॥१६॥ 


७०--उद्यान-यांद्रा 


उन दिनों वसन्‍्त ऋतुकी उद्यानयात्रा ओर वन-यात्राएँ काफी मजेदार होती 
थीं। कामसूत्र ( ४० ४३ ) में लिखा है कि निश्चित दिनकों दोपहरके पूर्व ही नाग- 
रिक गण सजघज कर तेयार हो जाते थे | घोड़ोंपर चढ़करके किसी दूरस्थित उद्यान 
या वनकी ओर--जों एक दिनमें ही लॉट आने योग्य दूरीपर होता था, जाया करते 
थे | कभी-कभी इनके साथ गणिकाएँ मी होती थीं और कभी-कभी अनन्‍्तःघुरकी 
यहदेवियाँ होती थीं। इन उद्यान-बात्राश्नोंमें कुक्कुट ( म॒र्गे ) लाव बटेरों आदि और 
मेष्र अर्थात्‌ भेड़ोंकी लड़ाइयाँ हुआ करती थीं | ये युद्ध काफी उत्तेजक होते थे ओर 
लड़नेवाले पशु-पक्ती लहूलुह्दान हो जाते थे | इनकी बशंसता देखकर ही शायद 
सम्राट अशोकने अपने शिलालेखोंमें इनकी मनाहीका फर्मान जारी किया था | तो इन 
उद्यानयात्राओं या पिकनिक-पार्टियोंमें हिंटोल-लीला, समस्या-पूति, आख्यायिका, 


जीं० प 
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विंदुमती, आदि प्रहेलिकाओंके खेल होते थे | वसन्तकालीन वनविहारमें कई उल्लेख- 
योग्य खेल यहाँ दिए जा रहे हैं । क्रीड़ेकशाल्मली या शाल्मली-मूल-खेलन नामका 
विनोद- कामसूत्र, भावप्रकाश ओर सरस्वतीकंठामरण आदि ग्रन्थोंमें दिया हुआ 
हे[। ठीक-ठीक यह किस तरहका होता था, कुछ समझें नहीं आता | पर किसी 
एक ही फूलोंसे लदे सेमरके पेड़ तले ग्रॉखमिचोनी खेलनेके रूपमें यहा रहा होगा | 
सेमरका पेड़ ही क्‍यों चुना जाता था; यह समभझमे नहीं आता | शायद उन दिनों 
वसन्तमें लाल कपड़े पहने जाते थे ओर यह कुसुम-निर्भर ( लाल फूलोंसे लदा ) पेड़ 
लूका-चोरी खेलनेका सर्वोत्तम साथन रहा हो। आजकल यह किसी प्रदेशमें किसी रूपमें 
जी रहा है कि नहीं, नहीं मालूम | यहाँ यह कह रखना उचित हे कि कामसून्नकी 
जयमंगला टीकाके अनुसार इस विनोदका प्रचलन विद या बरार प्रान्तमें अधिक था | 


७१--वंसन्तके अन्य उत्सव 


उठकच्वेडिका मी पुराना विनोद हें | यह होलीके दिन अब भी निस्सन्देह जी 
रहा है, ओर ऊपर श्री इर्षदेवकी गवाहीसे हमने मदनोत्सवका जो वर्णन पढ़ा है 
उसपरसे निश्चित रूपसे अवुमान किया जा सकता हैं कि आज वह अपने मूल रूपमें 
ही जीता है | बाँसकी पिचकारियोंमें सुगन्धित जल भरकर युवकगण अपने प्रियजनों- 
को सराबोर कर देते थे | यही उठकच्वेडिका कहा जाता था | इसका उल्लेख काम- 
सूत्रम भी है | और जयमंगला टीकाके अछुतार इस विनोदका प्रचलन मध्य देशमें ही 
अधिक था । नागरिकाएँ जब अनंगदेव ( कामदेव ) की पूजाके लिये आम्र-मंजरी 
चुनकर बादमें कानोंमें पहननेकी निकलती थीं त्तो उनके परस्पर हास-विलाससे यह 
कार्य अत्यन्त सरस हो उठता था। पुरुष कभी अलग और कभी स्त्रियोंके साथ इस 
चयन-कायको करते थे। इसे चूत-भंजिका कहते थे | वसन्तकालमें फूल चुनना उन 
दिनोंके नागरिकाओंके लिये एक खासा मनोविनोद था। इसे पुष्पावचायिका कहते 
थे | भोजदेव तो कहते हैं कि सुन्दरियोंकी मुखमदिरासे सिंचनेपर जब बकुल फूलता 
था तब उसीके फूल चुनकर यह उत्सव मनाया जाता था ( सरस्वतीकंठामरण प्र० 
४७६ ) | सखियोंके उपालम्भ-वाक्यों और प्रिय-हृदयोंके उल्लसित विलाससे कुसुमा- 
ब्रचयका -वह उत्सव बहुत स्फूर्तिप्रद होता था, क्योंकि कवियोंने जी खोलकर इसका 
वर्णन किया है । वसन्तकालमें जिस प्रकार प्रकृति अपने आपको निःशेष मावसे उद्बुद्ध 


| शृश्यू 


कर देती हैं उसी प्रकार जब मनुष्य भी दर सके तो उत्सव सम्भव हें | प्रकृतिने अगर 
उल्लास प्रकट ही किया किन्तु मनुष्य जड़ीभृत बना रहा ॒तो उत्सव कहाँ हुआ ? 
दूसरी ओर यदि मनुष्यने अपना हृदय खोलकर फूले हुए बत्चों ओर मदिसयित 
मलय-पवनका आनन्द उपभोग किया तो प्रंकृतिकी जो भी अवस्था क्‍यों न हो वह 
आनन्ददायक ही होगी | मनुष्य ही प्रधान हे, प्रकृतिका उत्सव उसीकी अपेक्तामें 
होता है। संस्कृति कविने इस महासत्यका अनुभव किया था | भारतवर्षका चित्त 
जब स्वतन्त्र था, जब वह उल्लास ओर विलासका सामंजस्य कर सकता था उन दिनों 
नुष्यकी इस प्रधानताका ठीक-ठीक अनुभव कर सका था | फूल तो वहुत खिलते 
परन्तु पुष्प-पत्लवोंसे भरी हुई घरती असलमें वह हे जहाँ मनष्यके सुन्दर चरणोंका 
संसर्ग हे, जहाँ उसका मनोभ्रमर दिनरात मंडराया करता हे:-- 
सन्तु द्रमा:. किसलयोत्तरपत्रभारा: 
प्राप्त वसन्‍्तसमये कथमित्थमेव ॥ 
न्यासैनंवद्युतिमतों:. पदयोस्तवेयं 
भूः पुष्पिता सुतनु पल्लवितेव भाति || 
( सूक्तिसहस्ष ) 
एक ओर उत्सव हे अम्यूषखादनिका । गेहूँ जों आदि श॒ुक घान्य, तथा चना 
मटर आदि शमी धान्यके कच्चे पोधोंमें लगी फलियोंको मूनकर अमभ्यूष ओर होला- 
का नाप्क खाद्य बनाए जाते थे | नागर लोग इन वस्तुओंकी खानेके लिये नगरके 
र॒ धूमघामके साथ जाया करते थे। आजकल यह उत्सव वसन्तपंचमीके दिन 
मनाया जाता हे | 
इस प्रकार वसन्तकी हवा कुसुमित आमकी शाखाओंकों कैपाती हुई आती 
थी, कोकिलकी हकमरी कूक दसों दिशाओंमें फेला देती थी और शीतकालीन जड़िमा- 
से मुक्त मानव-चित्तकों जबटस्ती हरणु कर ले जाती थीः-- 
आकम्पयनू कुसुमिताः: सहकारशाखाः 
विस्तारयन्‌ परभ्रतस्थवचांसि दिलक्ष | 
वायुविवाति.. छृदयानि हरन्नराणां 
नीहारपातविगमात्‌ सुभगों वसन्ते || 
( ऋतुसंहार ६-२२ ) 
उस समय पवतमालाके अनुपम सोन्दयसे लोगोंका चित्त विभोहित हो गया 
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होता था, उसके साथुदेशमें उन्यत्त कोकिल कूक उठते थे, प्रान्तमाग विविध कुसुम- 
समूहसे लहदक उठ्ता था, शिलापट्ट सुगन्धित शिक्नाजतुकी सुगन्धिसे महक उठ्ता था 
आर राजा लोग सब देखकर आमोद-विहल हो उठते थे : 

नानामनोज्ञकुसुमद्र ममूषितान्तान 


शेलेयजालपरिणद्धशिलातलीधान्‌ 
इृष्टा जतः क्ितिझतों मुदसेति सब: | 
( ऋ० सं० ६-२४ ) 


७२--दरबारी लोगाॉके मनोविनोद 

जो लोग राजसभाओंमें बेठते थे वे भिन्न-भिन्न मनोंदृत्तियोंके होते थे | जब 

तक राजा सिंहासनपर बेठे रहते थे तब तक तो सारी सभा शान्त और संयत बनी' 
रहती थी । दरबारी लोग अपनी-अपनी स्थिति ओर पढवीके अनुसार यथास्थान बेटे 
रहते थे, परन्तु राजाके आनेके पहले ओर बीचमें उनके उठ जानेपर सब लोग 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार मनोंविनोदोंमें लग जाते थे । काठम्बरीमें इन मनों- 
विनोदोंका अ्च्छा-सा चित्र दिया हुआ है| जब राजा समामें उपस्थित नहीं थे उस 
समय कोई-कोइ सामनन्‍्त पाशा खेलनेके लिये कोठे खींच रहे थे, कोई पाशा फेंक 
रहे थे, कोई वीणा बजा रहे थे, कोई चित्रफलकपर राजाकी प्रतिमूर्ति अंकित कर 
रहे थे, कोई-कोई काव्यालापमें व्यस्त थे, कोई-कोई आपसमें हँसी दिलगीमें मशगूल 
कुछ लोग विन्दुमती नामक काव्यात्मक खेलमें उलमे हुए थे अर्थात्‌ बहुतसे 
विन्दुओंमें अकार, उकार आदि मात्राएँ लगा दी गईं थीं ओर उसपरसे पूरे श्लोक- 
वे उद्धार कर रहे थे, कुछ लोग प्रहेलिका (पहेली) नामक काव्यमेदका रस ले 
रहे थे, कोई-कोई राजाके बनाए हुए. श्लोकोंकी चर्चा कर रहे थे, कोई-कोई विदग्ध 
रसिक ऐसे भी थे जो मरी सभामें वार-विल्ञासिनियोंके कप्ठ और कपोल आदियें 
तिलक रचना कर रहे थे, कुछ लोग उन रमणियोंके साथ ठठोली कर रहे थे, कुछ 
लोग बन्दीजनोंसे पुराने प्रतापी राजाओंका गुणुगान सुन रहे थे और इस प्रकार 
अपनी रुचि ओर सुविधाके अचुसार कालयापन कर रहे थे | राजसभाके बाहर राजा- 
के विशाल प्रासादके एक पाएवंमें कहीं कुत्ते बंधे थे, कहीं कस्तूरी म्ग विचरण कर 


“न 
ग्र 


५ 


5 


के 
रहे थे, कहीं कुबड़े, बोने, नपुंसक, यूँ गे, बहरे आदमी घूम रहे थे, कहीं किन्नर- 
यूगल ओर वन-मानुष विहार कर रहें थे, कहीं सिंह व्यात्र अप्दे हिल बअन्तुग्रोंके 
पिंजड़े वतमान थे। ये सभी वस्तुएँ दरबारियोंके मनोविनोदका साधन थीं। स्पष्ट ही 
मालूम होता हे कि राज दरबारके मुख्य विनोदोंमें काव्यकला सबसे प्रमुख था 
वस्ठुतः राजसभामें सात अंगोंका होना परम आवश्यक माना जाता था। ये सात 
अंग हैं। (१) विद्वान, (२) कवि, (३) भाट, (४) गायक, (४) मसखरे, (६) 
इतिहासज्ञ, ओर (७) पुराणुज्ष-- 

विद्वांसः कवयो मद्य गांयका: परिहासकाः | 

इतिहासपुराणज्ञा: सभा सत्तांग-संयुता ॥| 


७३---काव्यशास्त्र-विनोद 


पुराना भारत विश्वास करता था कि बुद्धिमानोंका काल काव्य-शास्त्र-विनोदमें 
कटता है--काव्यशास्त्रविनोदेन-कालों गच्छुति धीमताम | हमने देखा ही हे कि 
सभा, समाज, उद्यानयात्रा, पुत्रजन्म, मेला, यात्रा कोइ भी ऐसा अवसर नहीं आता 
था जिसमें वह काव्यालापसे विनोट न पाता हों । राजा कवि-समाओश्रोंका नियमित आयो- 
जन करते थे। हमने इस प्रकारकी राजसभाओंकों पहले ही लक्ष्य किया है | इन सभाओं - 
में कवियोंकी परीक्षा हुआ करती थी । वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक, साहसांक आदि 
राजाओंने इस विशालपरम्पराको चलाया था और बहुत हाल तक सभी यशोज्मिलाषी 
भाग्तीय नरेश इस परम्पराका पोषण करते आए, हैं | काव्य-मीमांसामें राजशेखरने 
लिखा हे कि राजा लोग स्वयं भी किस प्रकार भाषा और काव्यकी मयादापर ध्यान 
देते थे--अपने परिवारमें कई राजाओंने कड़े नियम बनाए थे ताकि भाशगत माधुय 
हास न होने पावे | जेसे--सुना जाता हैं मगधमें राजा शिशुनागने यह नियम 
कर दिया था कि उनके अन्तःपुरमें 2, 5, ड, ढ, ऋ, ष, स, है, इन आठ वरणोका: 
उच्चारण कोइ न करें | शूरसेनके राजा कृबिन्दने भी कट संयक्त अक्तरोंके उच्चारणशका 
प्रतिषेष कर दिया था । कुन्तल देशमें राजा सातवाहनकी आज्ञा थी कि उनके अन्तः- 
पुरमें केवल प्राकृत माता बोली जाय | उजयिनीमें राजा साहसांककी आजा थी कि 
उनके अनन्‍्तःपुरमें केवल संस्कृत बोली जाय | 

कृवियोंका नाना भावसे सम्मान होता था | समस्याएँ दी जाती थीं, और 





श्श्य्य | 


प्रहेलिका विन्द्रमती आदिसे परीक्षा ली जाती थी | कवि लोग भी काफी सावधान 
हुआ करते थे | कोई उनकी रचना चुरा न ले /. सुनकर याद करके अपने नामसे 
चला न दे इस वातका ध्यान रखते थे | राजशेखरने बताया हे कि जब तक काव्य 
पूरा नहीं हुआ हे तब तक दूसरोंके सामने उसे नहीं पढ़ना चाहिए. | इसमें यह डर 
रहता है कि वह आदमी उस काव्यकों अपना कहकर ख्यात कर देगा--फिर कौन. 
साक्षी दे सकेगा कि किसकी रचना है १ सम्मानेच्छु कवियोंमें परस्पर प्रतिस्पर्धा भी 
खूब हुआ करती थी | नाना भावसे एक दूसरेकों परास्त करनेका जो प्रयत्न होता 
था उसकी कई मनोरंजक कहानियाँ पुराने ग्रन्थोंमें मिल जाती हैं । इस राजसमाम्मे 
काव्य पाठ करना सामान्य बात नहीं थी । चिन्तासक्त मन्त्रियोंकी गम्भीर मूर्ति, सब 
कुछ करनेके लिये प्रतिक्षण तत्पर दूतोंकी कठोर मुखमुद्रा, ग्रान्त भागमें छुफिया 
विभागके धूत मनुष्य, बहुतर ऐश्वयशालियोंके हाथी घोड़े लावलश्करकी अमिमूत कर 
देनेवाली उपस्थिति, कायस्थोंकी कुटिल श्र्‌ कुटियाँ ओर नई-नई कूटनीतिक चिन्ता- 
ओंका सवत्र विस्तार मामूली साहसवाले कविकों जस्त शंकित बना देता था | एक 
कविने तो राजाके सामने ही इस राजसभाकों हिंख-जन्तुओंसे भरे समुद्रके समान 
कृहकर अपना जित्त-विज्ञोम हल्का किया थां--- 

चिन्तासक्तनिमग्नमंत्रि-सलिल दूतोमिशाखाकुलम , 

पयन्तस्थितचारनक्रमकरं नागाश्वहिंसाश्रयम्‌ | 

नानावाशककंकपत्षिरकचिर कायस्थसपॉस्पदम्‌ , 

नीतित्षुण्णुतर्ट च राजकरणं हिंले: समुद्रायते || 

नया कवि इस राजसमाम बड़ी कठिनाईमें पड़ जाता था। एक कविने राज- 

सभामें प्रथम बार आए हुए संश्रमसे अमिभूत कविकोी वाणीकों नवविवाहिता वधूसे 
उपमा दी हे | बिना बुलाएं मी वह आना चाहती हे, गलेसे उलमकर रह जाती 
है, पूछुनेपर मी बोलती नहीं, काँपती हे, स्तम्मित हो रहती हे, अचानक फीकी 
पड़ जाती हे, गला रुध जाता है, आँख ओर मँहकी रोशनी धीमी पड़ जाती हे | 
कृवि बड़े अफलोसके साथ अनुभव करता हे कि वाणी हे या नवोढा बह हे--दोनों- 
में इतनी समानता है | 

नाहूतापि पुर: पद रचयति प्राप्तोपकंठ हठत्‌ 

पृष्टा न प्रविवकति कम्पमयते स्तंभ समालम्बते | 

वेबण्ये स्व॒रमज्ञमञ्जञति बलान्मन्दाक्षमन्दानना 
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कृष्ट भीः प्रातेभावती<्प्यांभिसभ वाणी नवोदायते |! 


3>४>-फैव्य-कला 


स्वभावतः ही यह प्रश्न होता हे कि वह काव्य क्‍या वस्तु हैं जो राजसभाश्रों- 
में सम्मान दिलाता था या गोष्ठी-समाजोग कीतिशालों बनाता थ श्वय ही वह 
कुमारसम्भव॒ या मेघदत जेसे बड़ें-वढ़े रस-काव्य नहीं होंगे। वततुतः उक्ति-बेचिच्य 


५५ 


कम 


ही वह काव्य हे। दण्डी जेसे आलंकारिक आचायोंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें स्वीकार 
किया है कि कवित्व-शक्ति क्ञीण भी हो तो भी कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अलंकार 
शास्त्रीके अम्याससे राजसभाश्रोंमें सम्मान पा सकता हैँ ( १-१०४-१०५ ) | राज 
शेखरने उंक्ति-विशेषकोी ही काव्य कहा हैं | यह यहाँ स्पष्ट रूपमें समझे लेना 
चाहिए ३के मरा तात्पय यह नहां हक रसमूलक प्रबन्ध-काव्योंकी काव्य नहीं माना 
जाता था या उनका सम्मान नहीं होता था; मेरा वक्तव्य यह हूँ कि काव्य नामक 
कला जो राजसभाओं ओर गोष्टी-समाजोंमें कविको तत्काल सम्मान देती थी वह 
उक्ति-वजित्य मात्र थी। हमांग्यवश हमारे पास वे समस्त विवरण जिनका ऐतिहा- 
सिक मूल्य हो सकता था उपलब्ध नहों है; पर आनुश्नतिक परम्परासे जो कुछ प्राप्त 
होता हे उससे हमारे वक्तव्यका समथन ही होता है | यही कारण हैं कि पुरफे 
अलंकार-शास्त्रोंमे रसकी उतनी परवा नहीं की गई जितनी अलंकारोंके गुणों ओर 
दोषोंकी । गुण दोषका ज्ञान वादीकों पराजित करनेमें सहायक होता था और अलं- 
कारोंका ज्ञान उक्ति-वेचित्यमें सहायक होता था | काव्यकला केवल प्रतिमाका विषय 
नहीं माना जाता था, अभ्यासकों भी विशेष्र स्‍थान दिया जाता था। राजशेखरने 
काव्यकी उत्पत्तिके दो कारणु बतलाए हैं; समाधि अथात्‌ मनकी एकाग्रता ओर अभ्यास 
अर्थात्‌ बार बार परिशीलन करना। इन्‍्हों दोनोंके द्वारा 'शक्तिः उत्तन्न होती है 
स्वीकार किया गया है कि प्रतिमा नहीं होंनेसे छाव्य सिखाया नहीं जा सकता ! 
विशेषकर उस आदमीको तो किसी प्रकार कवि नहीं बनाया जा सकता जो स्वभावसे 
पत्थरके समान हें, किसी कश्टवश या व्याकरण पढ़ते पढ़ते नष्ट हो चुका है, या 
यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र वहिः” जेसे अनल-घूमशाली तकरूपी आगसे जल चुका हे 
या कमी भी सुकविके प्रबन्धकों सननेका मौका ही नहीं पा सका | 
ऐसे व्यक्तिको तो किसी ग्रकारकी भी शिक्षा टी जाय उसमें कवित्व शक्ति अर 


१२०७० | 


ही नहीं सकती क्थोंकि कितना भी सिखाओ गधा गान नहीं गा सकेगा और कितना 
भी दिखाओं अन्चा सूर्यकों नहीं देख सकेगा, पहला मामला प्रकृत्या जड़का है और 
दुसरा सेश्साधनका--- 
यत्तु॒ प्रकृत्याश्ससमान एव. काव्येन वा व्याकरणुन नष्ट: | 
तर्केन. दाह्योज्नलघूमिना वाध्प्यविद्धकशः सुकविप्रबन्धेः ॥ 
न तस्पथ वक्तृत्वसहुदुनवःः स्थाच्छिल्षाविशेषेरपि सुप्रयुक्तः | 
न गठमी गायति शिक्षितोंडपि संदर्शितं पश्यति नाकमन्ध: || 
कविकंठाभरणः १-२२-२१ 
यह ओर बात हे कि पूर्व जन्मके पुण्यसे मन्त्रसिद्ध कवित्व हो जाय या फिर 
इसी जन्ममें सरस्वतीकी साधनासे देवी प्रसन्न होकर कवित्वशक्तिका वरदान दे दे 
( कविकृंठामरण १-२४ ) परन्तु प्रतिमा थोड़ी बहुत आवश्यक तो हे ही ! कवित्व 
सिखानेवाले प्रन्थोंका यह ढावा तो नहीं है कि वे गधेकों गाना सिखा देंगे परन्तु 
इतना दावा वे अवश्य करते हैं कि जिस व्यक्तिमें थोड़ी-सी भी शक्ति हों उसे इस 


से 


योग्य बना देंगे कि वह सभाओं ओर समाजोंमें कीति पा ले | 
9४--उक्ति-बेचिव्य 


यदि हम इस बातको ध्यानमें रखें तों सहज ही समभमें आ जाता है कि 
उक्तिवंचिब्यकों इन अलंकारिकोंने इतना महत्व क्‍यों डिया वाह। उक्तिवैचित्य, वाद 
विजय और मनोविनोदकी कला है। भामहने बताया हे कि वक्‍्त्रोक्ति ही समस्त 
अलंकारोंका मूल हे और वक्त्रोक्ति न हो तो काव्य ही नहीं हो सकता | भामहकी 
पुस्तक पढ़नेसे यही धारणा होती है कि वक्रोक्तिका अर्थ उन्होंने कहनेके विशेष 
प्रकारके टंगकों ही समझा था | वे स्पष्ट रूप गए हैँ कि सूय-अस्त हुआ 
चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है, पक्की अपने अपने घोंसलोंमें जा रहें हैं इत्यादि | 
वाक्य काव्य नहीं हो सकते क्‍योंकि इन कथनोंसे कहीं वक्रभज्षिमा नहीं हे । दोष 
उनके मतसे उस जगह होता हे जहाँ वाक्यकी वक्ता अर्थप्रकाशमें बाधक होती 
है | भामहके बाठके आलंकारिकोंने वक्रोक्तिकों एक अलड्जार मात्र माना है | किन्तु 
भामहने वक्रोक्तिकों काव्यका मूल समझा हैं । दण्डी भी भामहके मतका समर्थन 
कर गए हैं; यद्यपि वे वक्रोक्तिका अर्थ अ्रतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर कहना बता 
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गए है | वक्रोक्तिकों निश्वय ही बहुते दिनों तक काव्यका एकमात्र मूल माना जाता 
रहा पर व्यावहारिक रूपमें कभी भी काव्य केवल वक्रोक्ति-मुलक-अथांतू निर्दोष 
बक्र भंगिमाके रूप कहे हुए वाक्यके रूपमें उसका प्रयोग नहीं होता था। उने दिनों 
भी रसमय काव्य लिखे जाते थे और सच पूछा जाय तो सरस काव्य जितने उन 
दिनों लिखें गए उतने ओर कभी लिखे ही नहीं गए। वस्तुतः आलंकारिक लोग 
तब भी ठीक-ठीक काब्य-स्वरूपकों सममका नहीं सके थे । कुन्तक या कुन्तल नामके एक 
आचाये सम्भवतः नवीं या दसवीं शताब्दीमें हुए । उन्होंने अपनी असाधारण प्रति- 
भाके बलपर वक्रोक्ति शब्दकी एक ऐसी व्यापक व्याख्या की जिससे वह शब्द काव्यके 
वास्तविक स्वरूप सममानेमें हहत दर तक सफल हों गया | कुन्तकके मतका सार 
मर्म इस प्रकार हैं--केवल शब्दोंमे भी कवित्व नहीं होता ओर केवल अ्रर्थमे 
भी नहीं | शब्द और अर्थ दोनोंके साहित्यमें ग्रथात्‌ एक साथ मिलकर भाव प्रकाश 
 करनेके सामंजस्यमें काव्यत्व होता है | 
वैसे तो ऐसा कभी नहीं होंगा कि शब्द ओर अथ्थ परस्पर विच्छिन्न 
होकर श्रोताके समक्ष उपस्थित हों | शब्द ओर अर्थ तो जंसा कि गोस्वामी तुलसी- 
टासजी कह गए हैं--“मिरा अर्थ जल बीचि सम कहिय तो मिन्‍न न भिन्‍न! हैं | 
दे एक दसरेकों छोड़कर रही नहीं सकते फिर शब्द और अथके साहित्यमें काव्य 
होता हैं ऐसा कहना क्या बेकारका प्रलाप मात्र नहीं हैं ? कुन्तक जबाब देते हैं कि 
यहीं तो वक्रोक्तिका चमत्कार हे | काव्यमें शब्द ओर अथके साहित्यमें एक विशिष्टता 
होनी चाहिये।| जब कवि-प्रतिमाके बलपर एक वाक्य अन्य वाक्यके साथ एक 
विचित्र विन्यासमें विन्यस्त होता है तब एक दूसरे शब्दसे मिलकर जिस प्रकार स्वर 
आर ध्वनि लहरीके आ्रतान-वितानसे रमणीय माधुयका सर्जन करेंगे, उसी प्रकार 
दसरी और तदगर्भित अर्थ भी उसके साथ तुल्ययोगिता करके परस्परकों एक नवान 
चमत्कारसे चमत्कृत करेंगे | इसी प्रकार ध्वनिके साथ धघ्वनिके मिलनेसे और अथके 
साथ अर्थके मिलनसे जो दो परस्परसे स्पद्धा करनेवाली चारुताएँ ( सुखरताएँं ) 
उत्पन्न होंगी उनका पारस्परिक सामझ्जस्व ही यहाँ साहित्य शब्दका अर्थ ह। उदा- 
हरणके लिये दो रचनाएँ ली जा सकती हैं। दोनोंमें भाव एक हो हे 
चन्द्रमा घीरें-चीरे ऊदय होकर डरता-डरता आसमानमें चल रहा हैं क्योंकि 
नियोके गरम-गरम आँसुओं से कलुषित कटाक्ञोंकी चोट उसे बार बार खानी पड़ 
है | एक कविने इसे इस प्रकार कहा:-- 


(हट 


मानि 


(5. 


मानिनीजनविलोचनपातानुष्णवाध्पकलुघानभियहतन । 
मन्दमद्धमुदित:प्रययो ख॑ भीतभीत इव शीतमयूखः || 
दूसरेने जरा जमके इस प्रकार कहा:-- 
क्रमादेकद्वित्रिप्रशतिपरिपाटी:.. प्रकटयन्‌ 
कला: स्वर स्वर नवकमलकन्दांकुरूूच: । 
पुरन्धीणां प्रेयोविरटद॒हनोद्योपितद्शां 
कटात्षेम्यों विभ्यन्‌ निद्धत इव चद्धोव्म्युटयते || 
यहाँ दोनों कावेताओंका अथ एक हा हैं पर दसरो कावितार्े शब्द ओर अथ- 
की मिलित चारुता-सम्पत्तिनें सहृदयके हृटयमें विशेष भावसे चमत्कार पंदा किया हैं | 
अस्तु, हमें यहाँ आलंकारियोंके बालके खाल निकालनेवाले तकोंको दृहराने- 
की इच्छा बिल्कुल नहीं हे | हम केवल काव्यके उस मनोविनोदात्मक पहलूका 
स्मरण कराना चाहते है जी राज-समाश्रों, सहृदय-गोष्ठियोँ, अन्तःपुरके समाजों और 
सरस्वतीय -मवनोंम नित्य मुखरित हुआ करती थी। आगे हम इस विष्रयमें कुछ 
विस्तारसे कहनेका अवसर खोजेंगे | यहाँ इतना ही स्मरणीय हे कि प्राचीन भारतीय 
काव्यका एक महत्वपूर्ण अंश कविके रचना-कोशल और सहृृदयके मनोविनोदके 
लिए लिखा गया था। इस रघचना-कॉशलका जब कभी प्रदशन होता था तो 
दशेकोंकी भीड़ लग जाया करती थी, इसमें विजयी होनेवालेंका गौरव इतना अधिक 
था कि कभी-कभी बड़े-बड़े सम्राट विजयी कविकी पालकीमें कंधा लगा देते थे ! 





७६--कवियोंकी आपसी प्रतिस्पद्धा 

कभी-कभी परस्परकी प्रतिस्पद्धांसे कवियोंकी असाधारण मेधाशक्ति, हाजिर- 
जवाबी और ओदायका पता चलता हे | कहानी प्रसिद्ध हे कि नेषधकार श्री ह्ष- 
कविके वंशधर हरिहर नामक कवि गुजरातके राजा वीरधवलके दरबारमें आए | समामें 
स्वयं उपस्थित न होकर उन्होंने अपने एक विद्यार्थीकी भेजा ओर राजा वीरघवल 
मन्त्री वस्तुपाल तथा राजकवि सोमेश्वरके नाम अलग-अलग आशीवांद भेजे | राजा 
और मन्त्रीने प्रीतिपूवक आशीवांद स्वीकार किया पर कवि सोमेश्वर ईष्यॉसे मन ही 
मन ऐसा जले कि उस विद्यार्थीस बात तक नहीं की | हरिहर कविने यह बात गाँठ 
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बाँध ली | दूसरे दिन कविके सम्मानके लिए राजसभाकी ग्ायोजना हुईं, सब आए, 


| रैश 


ल्‍्र्ि 


सोमेश्वर नहीं ग्राए । उन्होंने कोई बहाना बना लिया | कुछ*दिन इसी प्रकार बीत 
गए | हरिहर पंडितका सम्मान बढ़ता गया। एक दसरे अबृूसरपर राजाने हरिहर 
पंडितसे कहा कि पंडित, मेंने इस नगरमें दीरनारायणु नामक प्रॉसाद बनवाया हें 
उसपर प्रशस्ति खुदवानेके लिए मेंने सोमेश्वर पंडितले १०८ इ्लोंक बनवाए हें, 
तुम भी देख लो केसे है | पंडितने कहा, सुनवाइए । राजाज्ञासे सोमेश्वर पंडित श्लोक 
सुनाने लगे | हरिहर पंडितने सुननेके वाद काव्यकी बड़ी प्रशंसा की ओर बोले महा- 
राज, काव्य हो तो ऐसा ही हो | महाराज मोजके सरस्वतीकंठामरण नामक प्रासादके 
गर्म-गहमें ये श्लोक खुदे हुए हैं | मुझे भी याद हैं | सुनिए | इतना कहकर पंडितने 
सभी श्लोक पढ़कर सुना दिए। सोमेश्वरका मेंह पीला पड़ गया। राजा ओर मन्त्री 
समभीने उन्हें चोर-कवि समझा | ऊपरसे किसीने कुछ कहा नहीं परन्तु उनका सम्मान 
जाता रहा । सोमेश्वर हेरान थे । क्योंकि इलोक वस्तुत: उनके ही बनाए हुए थे ! 
मन्जी वस्तुपाल--जों उन दिनों लशघ्ु भोजराज नामसे ख्यात थे--के पास जाकर 
गिड़ड़ाकर बोले कि इलोक मेरे ही हैं। मन्त्रीने कहा कि हरिदर पंडितकी शरण 
जाओ तभी ठुम्हारी मान-रक्षा हो सकती हे | अन्तम सोमेश्वरने वही किया। शर- 
णागतकी मान-रक्षाका भार कवि हरिहरने अपने ऊपर लें लिया । दसरे दिन राज 
सभामें हरिहर कविने बताया कि सरस्वतीने उन्‍हें वर दिया हे कि एक सो आठ 
श्लोक तक वे एक बार सुनकर ही याद कर ले सकते हैं और सोमेश्वरकों अपदस्थ 
करनेके लिए. ही उस दिन उन्होंने एक सो आ्राठ श्लोक सुना दिए थे। वस्ठुतः वे 
सोमेश्वरके ही श्लोक थे | राजाको असली बृत्तान्त मालूम हुआ तो आश्चयचकित 
रह गए और दोनों कवियोंको गले मिलवाकर दोनोंमें प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कराया 
( प्रबन्धकोश १२ ) | 

मन्त्री वस्तुपालकी सभागें इन हारिहर परिडतका बड़ा सम्मान था। वहाँ 
मदन नामके एक दूसरे कवि भी थे | हरिहर और मदनमें बड़ी लाग डॉट थी। 
सभामें यदि दोनों कवि जुट गए तो कलह निश्चित था । इसीलिये मन्त्रीने द्वारपाल- 
से हिदायत कर दी थी कि एकके रहते दसरा सभामें ने आने पावे | एक दिन द्वार- 
पालकी असावधानीसे यह दघटना हो ही गइ | हरिहर कवि अपना काव्य सुना रहे 
थे कि मदन पहुँचे | आते ही डॉटा, ऐ हरिहर, घ्रमंड छोड़ी, बढ़कर बातें मत करो * 
कविराजरूपी मत्त गज़राजोंका अंकुश में मदन आ गया हूँ 

रिहर परिहर गबवकविराजगज्जांकशों मदन 


नल हो 


बिक 


ने तड़ाकसे जवाब दिया--मठन, मंह बन्द करो। हरिहरका चरित 
प्रदनकी पहुँचके बाहर हे: 
मदन विमुद्रय वृद्न॑ हरिहरचरितं स्मरातीत॑ 
परन्त्रीने देखा बात बढ रही है| बीचमें टोंक करके बोले--भई , ऋगड़ा बन्द 
ऋकरो। इस नारिकेलकों लक्ष्य करके सो सो श्लोक बनाओ | जो आगे बना देगा 
उसकी जीत होंगी | मदन ओर हरिहर दोनों ही काव्य बनानेमें उलझ गए । मदनने 
जब तक सौ पूरे किये तब तक हरिहर साठहीमें रहे | मन्त्रीने कहा, 'हरिहर परिडत, 
तुम हारे ।! हरिहरने तपाकसे कहा--हारे केसे !! ओर खटसे एक कविता पढ़कर 
सुनाई--अरे गँवार जुलाहे, क्‍यों गँवार औरतोंके पहननेके लिये सेकड़ों घटिया किस्म- 
के कपड़े बुनकर अपनेकों परेशान कर रहा हे ! मले आदमी कोई एक ही ऐसी साड़ी 
क्यों नहीं बनाता जिसे क्षण भरके लिये भी राजमहिपियाँ अपने वक्तःस्थलसे हटाना 
'गवारा न करें--- 
रे रे आमकुविंद कन्दलतया वस्त्रास्यमूनि त्वया 
गोंणीविश्नमभाजनानि बहुशः स्वात्मा किमायास्यते | 
अप्येके रुचिरं चिरादमिनवं॑ वासस्तदासूत्यतां 
यन्नोज्कन्ति कुचस्थलात्‌ क्षणमपि ज्ञोणीमतां वल्लमभा: || 
मन्जीने प्रसन्‍न होकर दोनों कवियोंका पर्याप्त सम्मान किया | 
राजसभामें शास्त्र-चर्चा भी होती थी । नाना शास्त्रोंके जानकार पंडित तक- 
युद्धमे,ं उतरते थे। जीतनेवालेका सम्मान यहाँ तक होता था कि कभी राजा 
पालकीमें अपना कनन्‍्धा लगा देते थे। प्राचीन अ्रन्थोंमें ब्रह्मरथयान और पढट्टबन्ध 
नामक सम्मानोंके उल्लेंख हें | जो परिडत समामें विजयी होता था उसके रथकों 
जब राजा स्वयं खींचते थे तो उसे “ब्रह्म॒थयान”ः कहते थे ओर जब राजा स्वर्य॑ 
सुबशपट्ट पणिडतके मस्तकपर बाँव देते थे तो उसे “पट्बन्धा कहा जाता था। 
पाटलिपुत्रमं उपबध, वध, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररूुचि और पतंजलिका ऐसा 
ही सम्मान हुआ था और उज्जयिनीमें कालिदास, मेंठ, अमर, सूर, भारवि, हरि 
श्चन्ध और चन्द्रमुप्तका ऐसा सम्मान हुआ था । 
राजसमाशओ्रोंमें विजयी होना जितने गोरवकी बात थी पराजित होना उतने 
ही अगौरव ओर निन्दाकी | अरनुश्रतियोंमें पराजित परिडतोंके आत्मघात तक कर 
लेनेकी बातें सुनी जाती हैं | जयन्तचन्द्र राजाके राजपश्डित हीर कवि राजसभामें 


| श्र 


हारकर भरे थे ऐसा प्रसिद्ध हैं । इसी परिडितके पुत्र प्रसिद्ध श्रीदष कवि हुए 
जिन्होंने पिताके अपमानका बदला चुकाया था। बहुत थोड़ी उमरमें ही वे विद्या 
पढ़कर राजसभामे उपस्थित हुए थे | जब राजाकी स्तुति उन्होंने उत्तम काव्योंसे की 
तो उनके पिताकों पराजित करने वाले पण्डितने उन्हें कोमल बुद्धिका कवि? कहकर 
तिरस्कार किया | श्रीहषकी मर्त्रे तन गई, कड़ककर उन्होंने जवाब दिया--चाहे 
सोहित्य-जेसी सुकुमार वस्तु हो या न्याय-शास्त्रकी गॉँठ्वाला तक॑ शास्त्र, दोनों ही 
क्षेज्ोंमें वाणी मेरे साथ समान रूपसे विहार करती हैं| यदि पति हृदयंगम हो तो 
चाहे मुलायम गद्दाहों चाहे कुशों ओर काँटोंसे आकीण वनमूमि, स्त्रीकी समान 
ग्रीति ही प्राप्त होती हें--- 

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृढन्यायग्रहग्रन्थिले 

तक वा मयि संविधातरि सम॑ लीलायते भारती ! 

शय्या वास्तु झदूत्तरच्छुदवती द्भाझरेराइता 

मूमिवां हृदयंगमों यदि पतिस्तुल्या रतियोषितान || 

ओर उक्त पंडितकों किसी मी शास्त्रके तक-युद्धमें उतरनेके लिये ललकारा [ 

इस पिडतकों पराजित करके कविने अशेष कीति घाप्त की | 


७७---विहत्सभार्म परिहास 


परिडतोंकी सभामें किसी सीधे सादे व्यक्तिको बेंठाकर उसे मूर्ख बनाकर रस 


लेनेकी जो मनोवृत्ति सबंन्न पाई जाती हे उसका भी परिचय प्राचीन ग्रन्थोंसे हो 
जाता है | प्रसिद्ध बौद्ध साधक भुसकपादकों इसी प्रकार मूर्ख वनानेका प्रयत्न 
किया गया था | वह मनोरंजक कहानी इस प्रकार हैं : 

नालन्दाके विश्वविद्यालयमें एक गाबदी जैसा आदमी आया और वालन्दाके एक 
ग्रान्तर्में उसने एक झोपड़ी बनाई और वहीं बास करने लगा। वह त्रिपिटककी 
व्याख्या सुनता और साधना करता | वह हमेशा शान्त भावसे रहता था, इसलिये 
लोग उसे शान्तिदेव कहने लगे | नालन्दाके संघर्में एक और नाम अझुसुकुसे वह 
विख्यात हुआ | इसका कारण यह था, कि “उज्ञानोजपि प्रभाखरः सुप्तोषि कुटीम्‌ 
गतो5पि तदेवेति भ्ुसुकुसमाधिसमापन्नलात्‌ झुसुकु नाम ख्याति संघेडपि?! अथात्‌ 
भोजनके समय उसकी मूर्ति उज्ज्वल रहती, सोनेके समय उज्ज्वल रहती और कुटीमें 


१२६ | 
बैठे रहने पर भी उज्ज्वल रहती । 5 

इस प्रक्नारसे बहुत दिन बीत गए. । शान्तिदेव किसीके साथ बहुत बात नहीं 
करते, अपने मनसे अपना काम करते जाते लेकिन लड़कोंने उनके साथ दुष्टता 
करना शुरू कर दिया । बहुत लोगोंके मनमें हुआ कि वे कुछ जानते नहीं, ग्रतएव 
किसी दिन उन्हें श्रप्रतिम करनेकी बात उन लोगोंने सोची । नालन्दाम नियम था 
कि ज्येष्न मासकी शुक्लाश्मीकों पाठ और व्याख्या होती थी। नालब्दाके बड़े 
बिहारके उत्तर पूर्वके कोनेमें एक बहुत बड़ी घमंशाला थी | पाठ और व्याख्याके 
लिये उसी धर्मशालाकों सजाया जाता था। सभी परिडत वहीं जुटते ओर अनेकों 
ओठता सुननेके लिये आते। जब सभा जुड़ गई, परिडत लोग आ गए और सब्र 
कुछ तेयार हो गया तब लड़कोंने जिद पकड़ी कि शांतिदेव आज तुम्हें ही पाठ 
और व्याख्या करनी होगी | शान्तिदेव जितना ही इन्कार. करते उतना ही लड़के 
और जिद पकड़ते और अनन्‍्तमें उन्हें पकड़कर उन लोगोंने वेदीपर बेठा ही दिया | 
उन लोगोंने सोचा कि ये एक भी बात नहीं बोल सकेंगे तब हम लोग हसेंगे 
और ताली बजाएँगे । शान्तिदिव गम्भीर भावसे बेठकर बोले, “किम 
आए पठामि अर्थाष वा? | सुनकर परिडत लोग स्तब्ध रह गए। वे लोग 
आप सुन चुके थे अर्थार्ष नहीं | उन लोगोंने कहा, कि इन दोनोंमें भेद क्या हैं ! 
शान्तिदेव बोले,--परमा रथ ज्ञानीको ऋषि कहते हैं| वे ही बुद्ध ओर जिन हें ! 
वे लोग जो कुछ कहते हैं वही आषवचन है। प्रश्ष हो सकता हे कि सुभूति श्रादि 
आचायोंने अपने शिष्योंकों उपदेश देनेके लिए जो ग्रन्थ लिखे हैं उन्हें आएं 
केसे कहा जा सकता है ? इसके उत्तरमें युवराज आय मंत्रेयका वह वचन उद्धृत 
किया जा सकता है जिसमें कहा गया हे कि आुषे वचन वस्तुतः उसे ही कहा 
जायगा जो सुन्दर अथंसे युक्त हो, धर्म-मावसे अनुप्राणित हो, जिधातु-संक्लेशका 
उपशमन 'करनेवाला हो, तृष्णाका उच्छेद करनेवाला हो ओर प्राणीमात्रकी 
कल्याण बुडिसे प्रेरित हो। ऐसे ही वचनकों आए कहा जायगा और इसके 
विपरीत जो है वही अनाष हैं। आप ओर अनाषकों यहीं व्याख्या पारमार्थिक हें, 
अन्य व्याख्याएँ ठीक नहीं हैं| आय मेंत्रेयका वचन हे 

यदर्थवद्‌ धर्मपदोपसंहित॑ निधातुसंक्लेश-निवहंण वष्चः | 
भव भक्‍्च्छान्तमनुशसदशुक तद्नतक्रमाष विपरातमन्यथा ॥| 
ऐसे ही आए ग्रन्थोंसे अर्थ लेकर अन्य परिडतोंने जो ग्रन्थ लिखे हें वे 


पे 
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अर्थार्ष कहलाते हैं| अथाष ग्रब्थोंके मूल आष ग्रन्थ हैं। अतणव आर्ष ग्रन्थसे 
परिडत लोगोंने जो कुछु खींचकर संग्रह किया हैँ वही अथाष हैं और सुभूति 
आदि आचार्योंके जो उपदेश हैं वे आप है क्योंकि उसके अधिशता भगबान्‌ हैं 
परिडत लोगोंने कहा ,---हम लोगोंने आप बहुत सुना हे, तुमसे कुछ अथाए सुनेंगे 

इसके पूर्व ही शान्तिदेव बोधिचयावतार, शिक्षा-समुच्चय ओर सूत्र-समच्चय 
नामके तीन अर्थार्ष ग्रन्थ लिख चुके थे। कुछ देर तक ध्यान करनेके बाट वे 
बोधिचरयावतारका पाठ करने लगे | शुरूसे ही पाठ आरम्भ हुआ । बोधिचयाको 
भाषा बड़ी ललित हें, मानों वीणाके खरमें बंधी हो, भाव अत्यन्त गम्मीर, संक्तित 
और मधुर है । परिढत लोग स्तब्ध होकर सुनने लगे। लड़कोंने सोचा था कि 
इस आदमीकों हँसीमें उड़ा ठेंगे, लेकिन वे मक्तिसे आप्लुत हो उठे | क्रमसे ज 
पाठ जमने लगा, महायानके ग्रहुतख्वोंकी व्याख्या होने लगी ओर जब शान्तिदेव 
मधुर सवरसे-- 

यदा न भावों नाभावों मते: सन्तिष्ठते पुरः । 
तदान्यगत्यमावेन निरालम्ब: प्रशाम्यति || 

इस श्लोककी व्याख्या कर रहे थे, हठात्‌ खर्गका द्वार छुल गया और श्वेत 
वअर्णके विभानपर चढ़कर, शरीरकी कान्तिसे टिगन्‍्तकों आलोकित करते हुए मज्जुश्री 
उतरने लगे | व्याख्या खत्म होनेपर वे शान्तिदेवकों गाढ आलिगनमें बाँधकर 
विमानपर चढ़)कर स्वर्ग ले गए । दूसरे दिन पण्डित लोग उनको कुटीमे गए. 
ओर बोधिचर्यावतार, शिक्षा-समुच्चय और सूत्र-समुचय ये तीन पोथियों उन्हें मिली 
और उन लोगोंने उनका प्रचार कर दिया | इन तीनोंमें दो ही प्राप्य हें, केवल 
सूत्र-समुच्बयका पता नहीं लग रहा है। जो दो पोथियोँ मिली हैं ये छापी भी 
गई हैं ( हरप्रसाद शास्त्री : बौ० गा० दो० )। 
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राजसभार्मे कथा-अआ्राख्यायिकाका कहनेवाला काफी सम्मान पाता था। 
संस्कृतमें कथाका साहित्य बहुत विशाल हे | विद्वानोंका अनुमान हैं कि संसार 


(5. ५ हे ३ ३०. 
भरमें भारतीय कथाएँ: फैली हुई हैं | जो कथा सम्मान दिलाती थी वह जैसे-तेसे 
नहीं सुनाई जाती थी । केवल घव्नाओँंको ग्राचीन भारतीय बहुत महत्त्व नहीं 


श्श्य | 
देते थे । घटनाओंकोी उपलक्ष्य करके कवि इलेडकी मड़ी बाँध देगा, विरोधाभासोंका 
ठाठ खड़ा कर देगा, एइलेष-परिपुष्ठ उपमाश्रोंका जंगल लगा देगा, तब जाकर 
कहेगा कि यह अम॒क घटना हे । वह किसी भी ऐसे अवसरकी उपेक्षा नहीं करेगा 
जहाँ उसे एक ड्प्रेक्षा या दीपक या रूपक या विरोधाभास या श्लेष करनेका 
अवसर मिल जाय । प्रसिद्ध कथाकार सुबन्धने तो ग्न्‍न्थके आरम्ममें प्रतिज्ञा ही कर 
ली थी कि आदिसे अन्त तक श्लेषका निवांह करेंगे। पुराने कथाकारोंमें संबसे 
श्रेष्ठ बाणभद्द हैं । इन्होंने कथाकी प्रशंसा करते हुए मानों अपनी ही रनाके लिये 
कहा था कि सुस्पष्ट मधुरालापसे ओर हावमावसे नितान्त मनोहरा तथा अनुराग- 
वश स्वयमेव॒ शय्यापर उपस्थित  अमिनवा वधुके समान सुगम कलाविद्या सम्बन्धी 
वाक्यविन्यासके कारण सश्राव्य और रसके अचुकरणुके कारण बिना प्रयास शब्द- 
गुम्फकों प्राप्त करनेवाली कथा किसके ह॒ृदयमें कोंतुकयुक्त प्रेम नहीं उत्पन्न करती १ 
सहजबोध्य दीपक और उपमा अलंकारसे सम्पन्न अपुर्व पदार्थके समावेशसे विरचित 
ओर अनवरत श्लेषालंकारसे किश्विद दर्बाध्य कथा-काव्य, उज्ज्वल प्रदीपके समान 
उपादेय चम्पक-पुष्पकी कलीसे गँथे हुए और बीच-बीचमें चमेलीके पुष्पोंसे अलंकृत 
घन-सब्नविष्ट मोहनमालाकी भाँति किसे आकृष्ट नही करता (--- 

सच पूछा जाय तो वाणभट्टने इन पंक्तियोंमे कथा-काव्यका ठीक-ठीक लक्षण 
दिया हैं। कथा कलालाप-विलाससे कोमल होंगी, कृत्रिम पद-संघट्टना और 
अलंकारप्रियताके कारण नहीं बल्कि बिना प्रयासके रसके अनुकूल गुम्फवाली होगी, 
उज्ज्वल दीपक और उपमाश्रोंसे सुसज्जित रहेगी और निरन्तर श्लेष अलंकारके आते 
रहनेके कारण जरा दुर्वाध्य भी होंगी--परन्तु सारी बातें रसकी अजुवर्तिनी होंगी | 
अर्थात्‌ संस्कृतके आलंकारिक जिस रसको काव्यका आत्मा कहते हैं, जो अंगी हे, 
वही कथा और आख्यायिकाका भी प्राण हे । काव्यमें कहानी गोंण हे, पटसंघद्दना 
भी गोण हे, मुख्य हे केवल रस | यह रस अमभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दसे 
वह अप्रकाश्य है । उसे केवल व्यंग्य या ध्वनित किया जा सकता है| इस बातमें 
काव्य ओर कथा-आख्यायिकामें इस रसके अनुकूल कहानी, अलझ्भर-योजना ओर 
पद-संघट्नना सभी महत्त्वपण है, किसीकी उपेक्षा नहीं को जा सकती । एक पद्मके 
बन्धनसे मुक्त होनेके कारण ही गद्य-कविकी जवाबदेही बढ जाती हे। वह 
प्लंकारोंकी ओर पद-संघड्टनाकी उपेक्षा नहीं कर सकता । कहानो तो उसका प्रधान 
वक्तव्य ही हैं। कहानीके रसको अनुकूल रखकर इन शर्तोका पालन करना सचमुच 
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फऋटिन हैं और इसीलिए. संस्कृतके आलोचकॉने गद्यमों कविताकी कसो्टी कहां 
हँ--- गद्य कवीनां निकप वदन्तिः | 

अब प्रश्न हो सकता है कि यदि रस सचमुच ही इन कथा-आख्यायिकाओंकी 
आत्मा है तो अलझरोंकी इतनी योजना क्‍यों जर्री समझी गई। आजऊके युगमें 
वह बात समभमें नहीं आ सकती | जिन दिनों ये काव्य लिखे गए. थे उन दिनों 
भारतवर्षकी समृद्धि अतुलनीय थी | उन दिनोंके समाजकी अ्रवस्था ओर सहूुद 
मनोवृत्ति जाने बिना इनका ठीक-ठीक समझना असम्भव हैं | उन दिनोंके सहृद्योंकी 


प्त, 


'शक्षा-दीज्ञा आजसे भिन्‍न थी | उनके मनोविनोदोमे काव्य-चर्चांका महत्वपुर्ण 
स्थान था | 
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कथा-साहित्यकी चचा करते समय द्रृहतकथाकों नहीं भूला जा सकता | 
रामायण, महामारत और चृहत्कथा ये तीन अन्य समस्त संस्कृत काव्य, नाटक 
कथा-आख्यायिका और चम्पूके मूल उत्स हैं। भारतवषके तीनों बड़े-बड़े ग 


काव्यकार दण्डी, सुबन्धु ओर वाशमट्ट, बृहत्कथाके ऋणी हैं| मारतव्षका यह 
दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि यह अमूल्य निधि आज अपने मूल. रूपमें प्राप्त 
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हे | सन्‌ इस्वीकी आवठ्वीं-नवीं शताब्दी तकके भारत-साहित्यमें बृहत्कथा और 
उसके लेखक गशुणाब्य परिडतकी चर्चा ग्रायः ही आती रहती हे। यहाँ तक कि 
लगभग ८७५ ई० में कम्बोडियाकी एक संस्कृत प्रशस्तियें गुशाब्य ओर उनकी 
बहत्कथाकी घचा आती हे | परन्तु आज वह नहीं मिलती | यह ग्रन्थ संस्कृतमें, 
हीं बल्कि प्राकृममें लिखा गया था और प्राकृत भी पेशाची प्राकृत | इसके 
निर्माणकी कहानी बड़ी ही मनोरंजक है | 
गुणादय परिडित महाराज सातवाहनके समापरिडत थे | एक बार राजा सात- 
 बाहन अपनी प्रियाओ्रोंके साथ जलक्रीड़ा करते समय संस्कृतकी कम जानकारीके कारण 
लज्जित हुए और यह प्रतिज्ञ कर बैठे कि जब तक संस्कृत धारावाहिक रूपसे लिखने 
बोलने नहीं लगेंगे तब तक बाहर मूँह नहीं दिखाएंगे | राज-काज बन्द हो गया | 
गुणादय परिडत बुलाए गए । उन्होंने एक व्षमें संस्कृत सिखा देनेकी प्रतिश की पर 
- झा[० ९ 
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एक अन्य परिडतने छह महींनेमें ही इस असार्थ्य साधनका संकल्प किया । शुणादयने 
इसपर प्रतिज्ञा की कि यदि कोई छुद्द महीनेमें तंस्कृत सिखा देगा तो वे संस्कृतमें 
लिखना-बोलना ही बन्द कर देंगे | छुद्द महीने बाद राजा तो सचमुच ही धारावाहिक 
र्यसे संस्कृत बोलने लगे, पर शुणादयक्रों मौन होकर नगरसे बाहर होकर चला 
जाना पड़ा । उनके दो शिष्य उनके साथ हो लिए | वहीं किसी शापग्रस्त पिशाच- 
योनि-प्राप्त गन्धवंसे कहानी सुनकर गुणात्य परिछतने इस विशाल ग्रंथकों पेशोची 
भाषामें लिखा | कागजका काम सूखे चमड़ोंसे और स्याहीका काम रक्तसे लिया 
गंदा | पिशाचोंकी बस्तीमं ओर मिल ही क्‍या सकता था! कथा सम्पूर्ण करके 
-शुणाद्य अपने शिष्यों सहित राजधानीकों लौट आए । स्वयं नगरके उपान्त भागमें 
ठहरे और ग्रन्थ शिष्योंसे राजाके पास स्वीकाराथ भिजवा दिया । राजाने अवहेलना- 
पूर्वक इस मोनोन्मत्त लेखकद्वारा चमड़ेपर रक्तसे लिखे हुए पेशाची ग्रंथका तिर- 
इकार किया। राजाने कहा कि भला ऐसे ग्रंथके वक्तव्य वस्तुमें विचार योग्य हो ही 
क्या, सकता है : .. 
पेशाची वाग्‌ मषी रक्त मोनोन्मत्तश्न लेखकः । 
इति राजाज्ब्रवीतू का वा वस्तुसारविचारणा || 
द ( बृहत्कथा्मजरी १ | ८७ ) 
शिप्योंसे यह समाचार सुनकर गुणात्य बड़े व्यथित हुए। जचितामें प्रन्थकों 
फेंकने जा रहे थे कि शिष्योंने फिर एक बार सुननेका आग्रह किया | आग जला दी 
गई, परिडित आसन बाँवकर बेठ गए. | एक-एक पन्ना पढ़कर सुनाया जाने लगा 
और समाप्त होते ही आगमें डाल दिया जाने लगा | कथा इतनी मधुर और इतनी 
मनोरंजक थी कि पशु-पक्ती मृग-व्यात्र आदि सभी खाना-पीना छोड़कर तन्मय भावसे 
सुनने लगे | उनके मांस सूख गए | जब राजाकी रंघनशालामें ऐसे ही पशुओंका 
मांस पहुँचा तो शुष्क मांसके मच्तणसे राजाके पेटमें दर्द हुआ | वेद्यने नाड़ी देखकर 
शेगका निदान किया | कसाइयोॉंसे केफियत तलब की गई और इस प्रकार अज्ञात 
पण्डितके कथावाचनकी मनोहारिता राजाके कानों तक पहुँची । राजा आश्चयंचकित 
होकर स्वयं उपस्थित हुए लेकिन तब तक ग्रन्थके सात भागोंमें से छः जल चुके थे | 
. राजा परिडतके पेरोंपर मिरकर सिफे एक ही भाग बचा सके | उस भागकी कथा 
हमारे पास मूल रूपमें तो नहीं पर संस्कृत अनुवादके रूपमें झब भी उपलब्ध है |: 
बुद्धस्वामीके बृहत्कथाश्लोकसंग्रह, क्षेमेंद्रकी इहत्कथामंजरी और -सोमदेवके - 


[हर 


कथासरित्सागरमें बृहत्कथा (€ या वस्तुतः अड्ुकहा?, क्योंकि यही उसका मूल नाम 
या ) के उस अवशिष्ट अंशकी कहानियाँ संग्रहीत हैं | इनमें पहला ग्रन्थ नेपालके 
आर बाकी काश्मीरके परण्डितोंकी रचना हैं | पशिडतोंमें गुणाब्यके विषयमे कइ प्रशनों- 
को लेकर काफी मतभेद रहा हैं । पहली वात हे कि गुणाव्य कहाँके रहनेवाले थे 
काशइमीरी कथाओंके अनुसार वे ग्रतिष्ठानमें उत्पन्न हुए थे और नेपाली कथाके अचु- 
सार कोशाम्बीमें | फिर कालकों लेकर भी मतभेद हे। कुछु लोग सातवाहनकों और 
उनके साथ ही गुणाव्यकों सन्‌ इंसवीके पूवंकी पहली शताब्दीमें रखते हैँ ओर कुछ 
बहुत बादमें | दभाग्यवश यह कालसम्वन्धी झगड़ा भारतवषके सभी प्राचीन 
आचायोके साथ अविच्छेद्य रूपसे सम्बद्ध है । हमारे साहित्यालोचकोका अधिकांश 
श्रम इन कालनिर्णयसम्बन्धी कसरतोंमें ही चला जाता है| गअन्थके मूल वक्तव्य 
तक पहुँचनेके पहले सर्वत्र एक तकका दुस्तर फेनिल समुद्र पार करना पड़ता हे 
एक तीसरा प्रश्न भी बृहत्कथाके सम्बन्ध उठता हैं। वह यह कि पैशाची किस 
प्रदेशकी भाषा है | इधर ग्रियर्सन जेसे भाषा-विशेषज्ञनें ग्रपना यह फेसला सुना दिया 
हे कि पेशाची भारतवषके उत्तर-पश्चिम सीमान्तकी वर जातियोंकी भाषा थी | बे 
कच्चा मांस खाते थे इसीलिये इन्हें पिशास या पिशाच कहा जाता था । गुणादयकी 
पुस्तकोंके सभी संस्कत संस्करण काश्मीरमें ( सिफ एक नेपालमें ) पाए जाते हैँ इस- 
परसे ग्रियसनका तक प्रबल ही होता हे | 


कप 


हमने पहले ही देखा हे कि सातवाहन राजाके विषयमें यह प्रसिद्धि चली 
आती हे कि उन्होंने अपने अन्तःपुरमें यह नियम ही बना दिया था कि केवल 
ग्राकृत भाषाका ही व्यवहार हो | उनके सभापंडित गशुणाब्यका प्राकृत ग्रंथ कितना 
महत्वपूर्ण हे यह भी हमने देख लिया हैं । स्वयं सातवाहन बहुत अच्छे कवियोंमें 
मिने गए हैं। सातवाहनके संबंधम भारतीय साहित्यमें बहुत अधिक लोककथाएँ 
प्रचलित हैं | सातवाहनवंशी राजा दक्तिणमें बहुत दिनों तक राज्य करते रहे 
संस्कृतमें सातवाहन शब्द कई प्रकारसे लिखा मिलता है, सातवाहन, सालवाहन, 
शालिवाहन आदि | शिलालेखोंमें 'साड” भी मिलता हे | संक्षेप सात या साल 
कहनेकी भी प्रथा थी। इसीलिये यह इशारा किया जाता हे कि हाल! ना८ 


प्र 


[ 
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वस्तुतः साल या साडका रूपान्तर है । यह अनुमान बहुत ग़लत नहीं लगता | हेमचंद्रा- 
चारपकी देशीनाममालासे मी इसका समथन होता हे | जो भी हो, सालवाहनोंमें कोई 
हाल' नामके बड़े ही प्रबल पराक्रमी राजा हुए हैं। 'मांदर्क: मां ताडयः! वाली! 
कहानीमें उनके संस्कृतके अज्ञानका जो उपहास किया गया हैँ उसका कारण उनका 
प्राकृत-प्रेम ही है। इन्होंने कोई प्राकत गाथा-कोशका संपादन किया था जो 'हाल- 
की सत्तसई” के नामसे बादमें प्रसिद्ध हुआ | यह प्राकृत सतसई » गार रसकी 
बहुत ही संदर रचना है । इसमें प्राम-जीवनका बहुत ही सरस चित्रण हे। कभी 
कभी तो इसकी गाथाओंमें श्रगार रस बिल्कुल नहीं हे, पर टीकाकारोंने रगड़के 
उसमेंस श्रद्भार रस निकाल लिया [लकी सतसई ग्राकत काव्यके उत्कषका 
निदर्शन है | यह ग्रन्थ--जेसा कि गाथा-कोश” नामसे प्रकट हे हालद्वारा संग्रहीत 
कोई संग्रह-ग्रंथ रहा होंगा परन्तु उनकी अपनी कविताएँ मी इसमें अवश्य हैं | 
प्रबंधकोशमें इस संग्रहकी एक मनोरंजक कहानी दी हुई है। इस कहानीमें भी 
राजाका जलविहार और 'मोदकेः मां ताडयः की कहानी पहले जेसी ही हे । बादमें 
राजा अपमानित होकर सरस्वतीकी आराधना करता हें और उनकी कपासे सारे 
नगरकी आधे पहरके लिये कवि बननेका गाव प्राप्त होता है। फलतः राजाने 
उस आधे पहरकी लिखी हुई नगरवासियोंकी दस करोड़ गाथाएं संग्रह कीं। यही 
संगहीत गाथाएं 'सातवाहन-शास्त्र” नामसे प्रसिद्ध हुई ( प्रबंधकोश प० ७२ ) | 
सप्तशती उसका बहुत संक्षिस रूप है । प्राकृतके काव्यों कथाओं और आख्यायिकाशं के. 
ये सबसे बड़े प्रष्ठपोषक हुए. । ऐसे राजाके लिये प्राकृत कवि कौतूहलने अपनी प्रियासे: 
दीक ही कहा था कि हे प्रिये, यह वह राजा था जिसके बिना सुकवियोंकी काव्य- 
रचना सुचिर परिचितित होने पर भी दरिद्रोंके मनोरथकी तरह जहाँसे उठ्ती थी वहीं: 
क्लीन हो जाती थी--. 
हियएल्चेय विसयंति सुइर परिचितिया वि सुकइंरां 
जेण विणा दुहियाणं व मणोरहा कव्वविनिवेसा | 


( लीला० ए्ृ० श्य ) 





9७६--कथाकाव्यका मनोहर वायमणडल 


कथाकाव्यका वायुमएडल अत्यन्त मनोहर हैं। वह अद्भुत मोहक लोक हे. 


मर 
/ दे दे 


लत 


इस दुनियामें वह दुलंभ हैं| वहाँ भ्रमात होंते ही प्म-मछुसे रंगे हुए दृद्ध कलहंस- 
की भांति चन्द्रमा आकाश-गंगाके पुलिनसे उठाससे होकर पश्चिम जलधिके तटपर 
उतर आते थे, दिडमण्डल वृद्ध रंकु झुगकी रोमराजिके समान पाणडुर हो उछ्ता था, 
हाथीके रक्तसे रक्चित सिंहझ्के सटाभारके समान या लोहितवर्ण लाज्षारसके सूत्रके समान 
सूर्यकी किरण, आकाशरूपी वनभूमिसे नक्ञत्रोंके फूलोंकों इस प्रकार भाड़ देती थीं 
मानों वे पद्मराग मणिकी शालाओंकी बनी हुई भाड़ हों, उत्त ओर अवस्थित 
सप्तर्षि मण्डल सन्ध्योपासनके लिये मानसरोवरके तटठपर उतर जाता था, पश्चिम 
समुद्रके तीरपर सीपियोंके उन्सुक्त मुखसे बिखरे हुए मुक्तापटल चमकने लगते थे, 
मोर जाग पड़ते थे, सिंह जमुहाई लेने लगते थे, करेणुबालाएँ मदलावी प्रियतम 
गजोंकों जगाने लगती थीं, दृक्षणण पल्लवांजलिसे भगवान्‌ सूंकों शिशिर-सिक्त 
कुसुमांजलि समपंण करने लगते थे, वनदेवताओंकी अड्टालिक्षाओंडे समान उन्नत 


चृक्ञोंकी चोटी पर गढभ-लोम सा घूसर अग्निहोत्रका घूम इस प्रकार सठ जाता था 
मानों कर्बुर वर्णके कपोतोंकी पंक्ति हो; शिक्षिरदिन्दुकों बहन करके, पद्मवनकों 
प्रकम्पित करके, परिश्रान्त शबर-रमणियोंके घमविन्दुकों वि्युत करके, वन्य महिषके 
फेनविन्दुसे सिंचके, कम्पित पल्‍लव ओर लतासमूहकों दृत्यकी शिक्षा दे करके, प्रस्कृटित 
पद्मोंका मधु बरसाके, पुष्प-सोरमसे श्रमरोंकों सन्तुष्ट करके, मन्द-मन्द-संचारी प्रमात 
वायु बहने लगती थी; कमलवनमें मत्त गजके गंडस्थलीय मदके लोभसे स्तुतिपाठक 
अमररूपी बेतालिक गुझ्ार करने लगते थे, ऊघरमें शयन करनेके कारण वन्य मृगगों- 
के निचले रोम धूसर वर्ण हो उठते थे श्रौर जब प्रामातिक वायु उनका शरीर स्पशो 
करती थी तो उनकी उनींदी आँखोंकी ताराएँ हलमुला जाती थीं और बरोनियाँ 
इस प्रकार सटी होती थीं मानों उत्तत जतुरुससे सटा दी गई हों, वनचर पशु 
इतस्ततः विचरण करने लगते थे, सरोवरमें कलहंसोंका श्रुति-मधुर कोलाहल सुनाई 
देने लगता था, मयूरगण नाच उठते थे और सारी मरुस्थली एक अपूव महिमासे उद्भा- 
सित हो उठती थी (कांदम्बरीके प्रमात-वर्णुनसे)। उस जादूमरे रसलोकमे प्रियाके पदाघात- 
से अशोक पुष्पित हो जाता हे; क्रीड़ा-पवंत परकी चूड़ियोंकी कनकारसे मयुर नाच 
उठता है, प्रथम आधाढ़के मेत्रगजेनसे हंस उत्कंठित हो जाता है, कज्जलभरे नयनों- 
के कठाक्षपातसें नील कमलकी पाँत बिछ जाती हें, कपोल-देशकी पत्राली आऑँकते 
समय प्रियतमके हाथ काँप जाते हैं, आम्र-मंजरीके स्वादसे कषायित-कए्ठ कोकिल 
अकारण ही हृदय कुरेद देते हैं, क्रो्न-निनादसे वनस्थलीकी शस्यराशि ग्रचानक 
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कम्पमान हो उठती है ओर मलयानिलके मोंकेस विरहविधुर प्रेमिक सोच्छुवास जाग 
पड़ते हैं | भारतीय कथा-साहित्य वह मोहक अलबम हे जिसमें एकसे एक कमनीय 
चित्र भरे पढ़े हैं; वह ऐसा उद्यान हे, जहाँ रंगबिरंगे फूलोंसे लदी क्यारियाँ हर 
इृष्टिमें पाठककों आकृष्ट करती हैं | 
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नवीं शताब्दीके प्रसिद्ध आलंकारिक रुद्रट्ने लिखा हे किसंस्कृतमेँ तो कथा 
गद्यमें लिखी जानी चाहिए, पर प्राकृत आदि अन्य भाषाओंकी कथा गाथाबद्ध हो 
सकती हे। वस्तुतः उन दिनों प्राकृतमें गाथाबद्ध कथाएँ बनी थीं। कथाका वह 
मनोहर वायुमण्डल, जिसकी चर्चा ऊपर हुई हे, इब गाथाबद्ध काव्योंमे भी मिलता 
हे | आग्वीं शताब्दीके कोतृहल नामक कविकी लिखी एक कथा लीलावती मिली है 
जिसमें रुद्रट्के बताए. सब लक्षण मिलते हैं| भाषाका चटुल-चपल प्रवाह यहाँ भी 
हे, वर्शनकी रंगीनी इसमें भी हे, सरस करनेकी प्रवृत्ति इसमें मी हैँ, स्थान-स्थान- 
पर गद्य भी हैं | पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता हे कि कादंबरी आदि कथाशओ्रोंका जो 
वातावरण हे वह बहुत-कुछ ऐसा ही है | कविकोी कहना हे कि प्रतिष्ठानपुर नमर 
था जहाँ बहुत शोभा थी । वह शुरू करेगा--जहाँ सुन्दरियोंके चरण-नुपूरके शब्दोंको 
अनुसरण करनेवाले राजहंस अपनो चौंचोंसे किसलय त्याग करके प्रतिराव सुखर 
हो उठ्ते हैं, जहाँकी यज्ञाग्निसे निकले धुएँसे आकाश ऐसा काला हो उठ्ता हें कि 
उन्हें देखकर क्रीड़ामयूर चन्द्रकात्त मणियोंके शिलातलपर नाच उठते हैं, जहाँ के 
घरोंमे लगी मणियोंसे ज्योति निकल निकल कर अंधकारकों इस प्रकार दूर कर देती 
हैं कि अभिसारिकाओंकी प्रेमयात्रा कठिन हो जाती हे, जहाँके मंदिरों और स्तूपि- 
काझ्रोंकी पताकाएँ सूमकिरणोंकों आच्छादित कर देती हैं जिसमें संगीत-वनिताएँ 
बिना छातेके हो आरामसे चला करती हैं, जहाँ कलकंठा कोकिलाएँ, अपनी कूकसे 
मानिनियोंके हृदय कुरेद कर प्रियजनोंका दोत्य संपादन करती हें. . .इत्यादि इत्यादि। 
आर फिर बहुत बादमें जाकर कवि कहेगा कि यह प्रतिष्ठानपुर हे | इन पद्मबद्ध 
गाथाओंकी परंपरा बहुत दिनों तक इस देशमें चलती रही है ! द 


८ ९--इन्द्रजाल 


इन्द्रजालका अर्थ हूं इखियोंका जाल या आवरण अथांत्‌ वह विद्ध जिससे 
€ल<, बे (5. कप ऐ ७ &६ कप 
इच्धिय जालकी तरह आचछादित हो जाये। भारतवपकी इन्द्रजालकी अदझुत 
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आश्चयजनक लाला सा* ससारम पग्रांसद्ध था। राजसनान एन्रजालकाक लिये 


विशिष्ट स्थान दिया जाता था | तन्‍त्र ग्न्थोंमें इन्द्रजालकी अनेक विधियाँ बताई गई 
हैं | दत्तात्रेय तन्त्रके ग्यारहवें पटलमें दर्जनों ऐसी विधियाँ दी हुईं हैं जिससे आदमी 
कबूतर मोर आदि पक्षी बनकर उड़ने लग सकता हैं; मारण, मोहन, वशीकरण, 
उच्चाटन आदियें विना अम्यासके सिद्धि प्राप्त कर सकता हे, पति पत्नीकों ओर 
पत्नी पतिकों वश कर सकती हें, प्रयोग करनेवाला ऐसा अंजन लगा सकता है 
जिससे वह स्वयं अद्श्य होकर ओरोंकी देख सके ओर इसी प्रकारके सेकड़ों कर्म 
कर सकता है | इन्द्रजाल तन्त्र-संग्रह नामक अंथर्में हिंस जन्तुओंकोी निवारण करने- 
का, स्तम्मित करनेका और निश्चेष्ट कर देनेका उपाय बताया गया हैं, आग बाँघना, 
आग लगी होनेका प्रम पैदा करना--दूसरोंकी बुद्धि बाँध देना आदि अद्भुत 
फलोंकी व्यवस्था है | इन कार्योके लिये मन्त्रकी सिद्धिके साथ ही द्रव्य-सिद्धिका भी 
बिधान हे । उदाहरणके लिये चलती हुई नावको रोक देनेके लिये यह उपाय बताया 
गया हे कि भरणी नक्तत्रमें क्षीर-काष्ठकी पाँच अंगुलकी कील नोंकामें ठोक देनेसे 
. निश्चित रूपसे नोका स्तम्मन हो जायगा, परन्तु इसके लिये जप आदिकी भी 
व्यवस्था ठी गई है | इस प्रकारके सेंकड़ों नुस्खे बताए गए हैं ओर इस प्रकारके 
नुस्खे बतानेवाले तन्त्र-गंथोंकी संख्या भी बहुत अधिक हे । इन पुस्तकोंके पाठ्मात्रसे 
कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि तन्‍्त्रोंमे बार वार याद दिला दिया गया हे कि 
इन क्रियाओंके लिये गुरुकी उपस्थिति आवश्यक हें । 

रत्नावलीसे जाना जाता हे कि इन्द्र ओर संवर इस विद्याके आचाय माने 
जाते थे | ये इन्द्रजालिक एथ्वीपर चाँद, आकाशमें परव॑त, जलमें अग्नि, मध्याह् 
कालमें सम्ध्या दिखा सकते थे, गुरुके मन्‍्त्रकी दुह्ाई देकर घोषणा करते थे कि 
जिसको जो देखनेकी इच्छा हों उसे वही दिखा सकेंगे। राजसभारें राजाकी आज्ञा 
पाकर वे शिव, विष्णु , ञअह्मा आदि देवताओंकों प्रत्यक्ष दिखा सकते थे । रत्नावलीमें 
राजाकी आज्ञा पाकर एक ऐन्द्रजालिकने कमल-पुष्पर्मे उपविष्ट ब्रह्माकों, मस्तकंगे 


" कप गज आप ट्त्य ४१५. ... (६). शको छेरा है व्‌ । 
घन्द्रकलाधारी शिवकों, शंख-चक्र-गदा-पद्म-घारी देत्थनिषृदन विध्णुको, ऐरावतपर 
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कुछ तो घोड़ोंपर भी हैं। कुत्ते भी ढें जो आगे दोंड रहे हैं। मगोंकी भयत्रस्त 
व्याकुलता बहुत सुन्दर अंकित है | रीमें वन्य लोगोंकी मृगयाका बड़ा ह 
मर्नांहर वणुन है, पर वह उनका विनोद नहीं था, पेट भरनेकौं साधन था !. उसमें 
भी कुत्ते प्रमुख रूपसे थे। शकुन्तला नाटकमें भी दुष्यन्तके शिकारका वर्णन मिलता 
है | वह श्राखेटक कई दिनों तक चलता रहा ओर ऊबडु-खाबड़ ओर भयंकर 
स्थानोंमें घूपते-घूमते विचारे माठ्व्यकों बड़ा कष्ट हो रहा था। राजा धनुष लेकर 
शिकार खेलता था और निरन्तर घनुषकी ज्याके स्फालनसे उसके शरीरका पूवभाग 
ककश हो आया था | ऐसा जान पड़ता हैं कि कालिदासके युगमें मृगयाकों बहुत 
अच्छा विनोद नहीं माना जाता था। वनके निरीह प्राणियोंको अकारण कष्ट 
पहुँचाना उचित भी नहीं हे | इसीलिए सेनापतिके मुखसे कबिने कहलवाया हें कि 
लोग कूठ-मूठ हो इस विनोदकों व्यसन बताया करते है | इससे अच्छा विनोद और 
क्या हो सकता हैं ! राजाके लिए यह अत्यन्त आवश्यक विनोद हे, क्योंकि इससे 
शरीरकी चर्बी कम हो जाती हैं; तोंद घट जाती हे,शरीर उठने बेठनेमे तत्पर हो जाता 

| पशुओंके घुखपर भय ओर क्रोधके भाव दिखाई देते हैं ओर भागते हुए लच्ष्यपर 
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निशाना मारनेका अम्यास होता ह---इससे सुन्दर विनोद और क्‍या हो सकता 
हल ९... 
मर 


मेब्ब्छेदक्शोदर लघु मवत्युत्थानयोग्य॑ वपु: 
सत्तानामपि लक्ष्यते विकृृतिमशच्ित्त भयक्रोधयो: ! 
उत्कष: स च धघन्विनां यदिषव: सिद्धायन्ति लक्ष्ये चले, 
सिथ्यंब व्यसन वदान्त संगयामीदग विनोद: कुतः 
राजा वाणहस्ता यवनियों? द्वारा परिदृत था और ये बवनियाँ मृमयादेशी 
होनेपर भी पुष्पधारिणी थीं। वे राजाके अस्त्र-शस्त्रकी रखवाली करती थीं। 
मेगस्थनीजने चद्धगुप्तरों इस प्रकारकी दासियोंसे घिरा देखा था। एक अज्ञातनामा 
ग्रीक लेखकने बताया हें कि ये सुन्दरियाँ जहाजोंमें मरकर भृगुकच्छु नामक मारतीय 
बन्दरेगाहपर उतारी जाती थीं ओर वहाँसे इनका व्यवसाय होता था। भारतीय 
नागरकोंकी विलास-लीलाके अन्तरालमें करुण कहानियोंकी परम्परा कम नहीं हे ! 
सो यह मृगया विनोद सदोष माना जाकर भी मसनोरंजनका साधन माना 
अवश्य जाता था। मारतीय कथा-साहित्यमें इस म्रगया-विस्तारका वर्णन अत्यधिक 
मात्रामें हुआ था। लेकिन कितना भी पमनोरंजक विनोद यह क्‍्योंन हो, ओर 
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कितना भी लामदायक क्‍्यीं न हो, प्रेम-व्यापश्टके सामने यह फॉका पड़ ही जांता' 
था । कहानियोंके मृगयाविहारी राजपुत्र प्राय: किसी न किसी रोमांसके सलक्‍्करमें 
पड़ जाते थे, मृगोंके पीछे दोड़नेवाले घोड़ेकी रास तब ठीली होती थी जब प्रियाके 
साहचर्यके कारण उनकी आँखोंमें सुग्ध भावसे विलोकनका उपदेश मकलक पड़ता था। 
किन्त्र-मिथुन पकड़नेका कोतूहल तब शांत होता था जब स्वर्गीय अप्सराकी वीणाकी 
मनकार सुनाई दे जाती थी ओर अधिज्य घनुषकों तभी विश्राम मिलता था जब उससे 
भी अ्रधिक वक्र भरकुटि सामने आ जाती थी | यही एक मात्र शरण थीं। इसीकी 
छाया मिलनेपर भेसोंकों अपने विकराल सींगोंसे बार-बार ताड़ित करके निपान- 
सलिलोंको गँटला बनानेकी छुट्टी मिलती थी, इसीका सहारा पानेपर हरिशणोंके 
कुएड छायादार वद्चोंके नीचे जुगाली करनेका अवसर पाया करते थे; और इसीकी 
शरण गहनेपर दुघंट वराहोंको जलाशयोंमें उगे हुए मोौथे क तरनेकी स्वाधीनता 
मिल पाती थी | क्योंकि इसके बिना ज्याबंधके शिथिल होनेकी संभावना ही नहीं 
द गाहन्तां महिषा निपातसलिलं शड्रमु हुस्ताड़ितम 

छायाबद्धकटम्ब्क॑ झगकुल॑ रोमन्थमम्यस्थतु | 

विद्तब्धं क्रियतां वराहपतिभिस स्ताज्षतिं पल्वले 

विश्रामं लमतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः || 

लेकिन यह तो काव्य-नाटकोंमे होना ही चाहिए | ऐसे रोमांसके उद्देश्यसे ही 

तो ये साहित्य लिखे जाते हैं। थत हो तो भी वहीं जाके गिरेगा, प्राणि-समा- 
हय हो तो वहीं पहुँचेगा, मल्‍्ल-विद्या हो तो वहीं जाकर रुकेगी और मुगया-विनोट 
हो तो भी वहीं अटकेगा | इसका यह मतलब तो हो ही नहीं सकता कि वास्तविक 
जीवनमें भी शिकारियोंकीं ऐसे रोमांस नित्य मिल जाया करते थे | 


८३--दूयूत और समाहय 


प्राचीन साहित्यके मनोंविनोदर्मं बृतका स्थान था | यह दो प्रकारका हीता 
था--अक्षक्रीड़ा और प्राणिद्यत | विश्वमारती पत्रिका खंड ३ अंक २ में पं० श्री 
हरिचरण वन्द्योपाध्यायने इस विषयमें एक अच्छा लेख दिया हे | उस लेखका कुछ 
ग्रावश्यक अंश यहाँ उद्धत किया जा रहा हे | 

“अक्ुकीड़ा और ग्राणिय्यृत दोनों ही व्यसन हैं | मनुने (७४४७-४८) अश्चरह 
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प्रकारके ध्यसनोंका उल्लेख किया हे # जिनमें टस कामज हैं ओर आठ क्रोघज हैं | 
काम शब्दका अर्थ इच्छा हे ओर कामज ब्यसनका मूल लोभ हे अर्थात्‌ पण और 
ग्रंतिपण रूपसे लम्य धनके उपभोगकी इच्छा ही इसका कारण है । इसीलिये इसकी 
गणना कामज व्यसनोंसें है | यह व्यसन दुरन्त हैं अर्थात्‌ इसके अन्तमें दुःख होता 
हे और जीतनेवालें और हारनेवालेके बीच बेर उत्पन्न करता है । अचछक्रीड़ाका 
इतिहास वेदोंमें मी पाया जाता है । ऋग्वेढके दसवें मंडलके १४ वें सूक्तमें १० 
ऋषाएँ हैं जिनका विषय अश्वक्रीड़ा हें। वेदिक-युगरमें बहेरेका फल अक्ष-रूपमें 
व्यवह्नत होता था, इसका शारि-फलक (/906 3087) “इरिणः कहलाता था | 
सायण-भाध्यमें इसके अर्थके लिये आस्फार शब्दका प्रयोग किया गया हैं। 
सूक्तकी आठवीं ऋचामें िपंचाशः क्रीडति प्रात: कहा गया हे, जिसका श्रथ हे कि 
अक्षके ५३ ब्रात (संत्र) शारि-फलकपर क्रीड़ा करते हैं | इसका मतलब यह हुआ कि 
छतकी ४३ सभाएँ थीं । जान पड़ता हे कि वेदिक-युगमें श्त्षक्तीड़ाका विशेष रूपसे 
अचार था। किन्तु सारे ऋग्दर्मं ऐसी एक भी ऋचा नहीं हे जिसमें द्रतकी प्रशंसा 
की गई हो बल्कि ऐसे प्रमाण मिलते चतकार समस्त घन हारकर ऋण- 
मुक्तिके लिये चोरी किया करते थे | इसीलिये अक्ष और अक्षु-कितव (जुआड़ी) को 
निंदाकी ऋचाए पाई जाती हैं । 

“प्रहामारत, पौराणिक कथाओंका महासमृद्र हें | इसके समा-पवमें जो थ त 
पर्व और अचुद्य त-प्व है उसमें पाश-क्रीड़ाका दुष्परिणाम विस्तारपूवक दिखाया 
गया है | शकनिके कपट द तसे पराजित होकर राज्य-म्रष्ट पांडवगण वनवासी हुए 
थे | करुत्ष त्रके भीषण नर-संहारके रूपमें यही व्यसन कारण बना था। निषघ-राज 
नल, अक्ष-क्रीड़ामें ही पराजित होकर पत्नीसमेत बन गए थे और नावा दुःख क्लेश 
स्नेक बाद अयोध्याके राजा ऋतुपणुक साथी बने थे |? 

याज्ञवल्‍्क्य-संहिताके व्यवहाराध्यायमें चुत-समाहय नामका एक प्रकरण हैं । 
इसका विषय है ग्रत ओर समाहय । निर्जीव पाशादिसे खेलनेवाली क्रीड़ाको यूत 
कहते है | इसमें जिस द्यतका वशन है उससे जाना जाता हें कि दम तने जीते हुए 
पणुमें राजाका हिस्सा होता था और समिक अथांत्‌ जुआ खेलानेवाला धूते 
कितवोंसे रक्षा करनेके लिये प्राप्य पण दिया करता था | जो लोग कपटपूवक या 
घोखा देनेके लिये मन्त्र या आषधिकी सहायतासे जुशा खेला करते थे उन्हें राजा 
श्रपद आदि चिह्नोंसे चिह्नित करके राज्यसे निवासित कर दिया करते थे। चूठ 
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समभामें चोरी न हो इसके लिये राजाकी ओरसे एक अध्यक्ष नियक्त हुआ करता 
था| मेष, महिष, कुक्कुट आदि द्वारा प्रवातत पण या शर्ते बदकर जो क्रोड़ा 
हुआ -करती थी उसे समाहय या समाहय नामके प्राणिद्यूत्त कहा करते थे 
( याज्वल्क्य, २, १९९-२०० ) | दो मल्लों या पहलवानोंकी कुश्तीकों भी 
समाहय कहते थे | नल राजाने अपने भाई पुष्करकों राज्यका पण या दाव रखकर 
जो द त-यद्धके किये आह्वान किया था उसे भी समाहयके अन्तगत माना गया हे 
( मनु ९, २२-२२४ ) 
आजकल जिसे शतरंज कहते है वह भी भारतीय मनोविनोद हो हे। इसे 
प्राचीनकालमें चतुरंग” कहते थे। हालहीमें शूलपाणि आचायकी लिखी हुईं 
चतुरंग-दीपिका! नामक पुस्तक प्रकाशित हुईं हे | इसमें चतुरंग-क्रीड़ाका विस्तार- 
पूवक विवेचन हे । 
पमनुने द्यत ओर प्राणि-समाहय दोनोंहीकोीं राजाके द्वारा निषिद्ध करनेकी 
व्यवस्था दी हे | अशोकने अपने राज्यमें प्राशि-समाहयका निषेध कर दिया था | 
फिर भी प्राणिसमाहय प्राचीन भारतीय नागरिकोंके मनोविनोदका साधन बना ही 
रहा | मेष, तित्तिर, लाव इन ग्राणियोंकी लड़ाई पर बाजी लगाई जाती थी | इन 
लड़ाइयोंकों देखनेके लिये नागरिकोंकों भीड़ उमड़ पड़ती थी, फिर मी यह विनोद 
उस उन्मादकी सीमा तक इस देशमें कभी नहीं पहुँचा जिसका परिचय रोम आदि 
प्राचीन देशोंके इतिहासमें मिलता हे । 
ह नहीं समझता चाहिए कि द्य तका कछ अधिक रसमय और निर्दोष 
लू था ही नहीं | मारतीय साहित्यका एक अच्छा माग प्रेमियोंकी दर तलीलाका 
बणुन हैं| उसमें भारतीय मनीषाका स्वाभाविक सरस प्रवाह सुन्दर रूपमें सुरक्षित 
है। विवाहके अ्रवसरपर दुलहिनकी सख्ियाँ वरकों द्य तमें ललकारती थीं और 
नाना प्रंकारके पण रखकर उसे छुकानेका उपाय करती थीं | विवाहके बाद वर-वधू 
आपसमें नाना भावके रसमय पण रखकर बूतमें एक दूसरेको ललकारते थे और 
यद्यपि इन प्रेमद्रुतोमें हारना भी जीत थी और जीतना मी तथापि अल्येक 
पक्तमं जीतनेका ही उत्साह प्रधान रहता था--- 
भोगः स यद्यपि जये चर पराजये च 
यूनो मनस्तदपि वांछुति जेतुमेव | 
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मह्नविद्या भारतवर्षकी श्रति ग्राचीन विद्या हे। आज भी उसका कुछु न 
कुछ गौरव अवशिष्ट रह ही गया हें | प्राचीन मारतमे मछोंका बड़ा सम्मान था | 
ग्रतिस्पद्धी मल्लोंकी कुश्ती नागरिकोंके मनोरंजनके प्रधान साधनोंमें थी | महाभारतके 
विराट पद ( १२ वें अध्यायमें ) में भीम और जीमूत नामक मल्लकी कुश्तीका 
बहुत. ही हृदयग्राही चित्र दिया हुआ है । दर्शकोंसे मरी हुईं मह्ल-रंगशालामेँ 
भीम बलशाली शादू लको माँति शिथिल गतिसे उपस्थित हुए. | उन्हें अपने पह- 
चाने जानेकी शंका थी इसीलिये संकुचित थे | रंगशालामेँ प्रवेश करके उन्होंने 
पहले मत्स्यराजकीं अभिवादन किया, फिर कक्षा (काछा) बाँचने लगे | उनके काछा 
बाँचते समय जनसंडलीमें अपार हर्णका संचार हुआ | इस वर्णूनसे प्राचीन भारतकी 
मल्ल-मर्यादाका अच्छा परिचय मिलता हें | लंगोंट अखाड़ेमें बाँधनेकी प्रथा थी | 
प्रतिद्वंद्दी एक दूसरेको ललकारकर पहले बाहुयुद्धमें मिड़ जाते थे और फिर एक दूसरे- 
के नीचे घुसकर उलाट देनेका प्रयत्न करते थे। इसके बाद नाना कोशलोंसे एक 
दूसरेको पछाड़ देनेका प्रयत्न करते थे। मल्लोंके हाथों कक्‍्कट अर्थात्‌ घड्ठ पड़े होते थे | 
इस प्रसंगमें महाभारतमें नाना प्रकारके मल्‍्लविद्याके पारिमाषिक शब्द भी आए हैं | 
अजुन मिश्रने अपनी मारतदीपिकामें अन्य शास्त्रोंसे वचन उद्धृत करके इन शब्दोंकी 
व्याख्या की हे | 'कृतदाव”मारनेकों और “प्रतिकृत”उसे काट देनेकों कहते थे | चित्रमें 
नाना प्रकारके मल्लबंधके दाँव चलाए जाते थे | परस्परके संघातकों 'सम्निपात' , मुक्का 
मारनेकों अवधूत”, गिराकर पीस देनेकों प्रमाथ', ऊपर अनन्‍्तरीक्षमं बाहुओंसे 
प्रतिदन्द्दीकों रगेदनेकों 'उन्मथन/ओऔर स्थानच्युत करनेकों प्रच्यावन! कहते थे। नीचे 
मुखवाले प्रतिदन्दीकों अपने कन्धेपरसे घुमाकर पटक देनेसे जो शब्द होता था उसे 
“बराहोंद्धृतनिस्वन कहते थे | फेली हुई मुजाओंसे तजनी ओर अंगष्ठके मध्य मागसे 
प्रहार करनेको 'तलाख्य' ओर अद्धेचन्द्रके समान मल्‍्लकी मुद्धीको “बज! कहा जाता 
था । फेली अंगुलियोंवाले हाथसे प्रहार करनेंकों (प्रह्मतिः कहते थे। इसी प्रकार पेरसे 
मारनेको पादोद्धत!, जंघाओंसे रगेदनेकी 'शवघटन?, जोरसे ग्रतिद्वन्द्रीकी अपनी ओर 
खोंच लानेकों 'प्रकषंण”, घुमाकर खींचनेकों अम्याकष), खींचकर पीछे ले जानेको 
“विकषंण? कहते थे । 

इसी प्रकार भागवत ( १०-४२-४४ ) में कंसकी मल्लशालाका बड़ा सुन्दर 
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'ित्र दिया हुआ है । पहलवानोंनें उस रंगशालीकी पूजाकीं थी, तूयभेरी आदि बाजे 
बजाए गए. थे | नागरिकोंके बेठनेके लिये बने हुए. मश्जोंको माला ओर पताकाओंसे 
सजाया गया था| नगरवासी € पौर ) ओर देहातके रहने वाले ( जानपद्‌-) ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि नागरिक तथा राजकमचारी अपने-अपने निर््धिष्ट स्थानों पर बैठे थे | 
कंसका आसन बीचमें था और वह अनेक मण्डलेश्वरोंसे घिरा हुआ था | सब 
लोगोंके आसन ग्रहण कर लेनेके बाद मब्ल तालका तूय बजा ओर सुसज्जित मंल्ल 
लोग अपने-अपने उत्तादोंके साथ रंगशालामें पघारे। ननन्‍्द गोपोंकी मी बुलाया 
गया, उन्होंने अपने उपहार राजाकों भेंट किए और यथास्थान बेठ गए | इस 
पुराणमेँ मलल्‍ल-विद्याके अनेक पारिभाषिक शव्दोंका उल्लेख हैं | परिश्रामण-विक्षेप- 
परिरम्भ- अवयातन-उत्सपंण-अपसपण-अ्न्योन्यप्रतिरोध-उत्थापन - उन्‍नयन-स्थापन- 
चालन आदि ( मागवत, १०-४४-८--४२ ) पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग किया 
गया है | दुर्भाग्यवश इस विद्याके विवरण-ग्रन्थ अ्रब प्राप्त नहीं हैं| पुराणोंमें ओर 
टीकाओँमें ही थोड़ा बहुत साहित्य बच रहा हें | 


८४--बनोदिक शास्त्र 


_राजशेखरने काव्य-मीमांसाके आरम्ममे ही काधष्य विद्याके अद्धरह अंगोंके नाम 
'गिनाए हैं, जिनमें एक वेनोदिक मी हे। अलड्जारशास्त्रमें इस प्रकारका अंग-विभाग 
साधारणतः नहीं पाया जाता और इसलिये राजशेखरकी काव्य-मीमांसाके एक 
अंशका उद्धार होनेपर अब पंडितोंको यह नयी बात मालूम हुईं तो इन अंगों ओर 
इनके प्रवत्तक आचायोंके सम्बन्ध नाना माँतिकी जल्पना-कल्पना चलने लगी। इन 
अंगॉर्मेंसे कई तो निश्चित रूपसे ऐसे हैं जिनका परिचय अलंकार-शास्त्रके भिन्‍न- 
पमिन्‍न अ्म्थोंसे मिल जाता है पर कुछ ऐसे भी हैं जो नयेसे लगते हैं । “बेनोदिकः 
एक ऐसा ही अज्ञ हे | क्‍ 
...वेनोदिक? नाम ही विनोदसे सम्बन्ध रखता है | कामशास्त्रीय प्रन्‍्थोंमें (काम 
सूत्र, १-४ ) मदपानकी विधियाँ, उद्यान ओर जलाशय आदिकी क्रीड़ाएँ, मुर्गे और 
बटेरों आदिकी लड़ाइयाँ, दूत क्रीड़ाएं, यक्षु या सुख रात्रियाँ, कोमुदी जागरण 
अर्थात्‌ चांदनी रातमें जागकर क्रीड़ा करना इत्यादि बातोंकों 'बेनोदिक! कहा गया 
हे | राजशेखरने इस अंगके प्रवत्तकका नाम “कामदेव” दिया हैं, इसपरसे पणिडतोंने 
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आबुमान भिड़ाया हे कि कामशास्त्रीय विनोद और काव्यशास्त्रीय विनोद एक ही 
वस्तु होंगे | परन्तु कामदेव नामक पोौराशिक देवता ओर वेनोदिक-शास्त्र-प्रवत्तेक 
कामदेव नामक आचार्य एक ही होंगे, ऐसा अनुमान करना ठौक नहीं मी हो सकता 
हे । राजा भोजके “सरस्वतीकण्ठाभरण'से यह अनुमान और भी पुष्ट होता हे कि 
कामोद्दीपक क्रिया-कलाप ही वस्तुतः बेनोटिक समझे जाते होंगे | शारदा-तनयके 
अआावंप्रकाश'”में नाना ऋतुओंके लिये वि्लास-सामग्री बताई गई हे | वह परम्परा 
बहुब्र दूरतक, ग्वाल ओर पद्माकर तक आकर अपने चरम विलासपर पहुँचकर 
समाप्त हो गईं है| अतः बनोंदिक सामग्रियोंका कामशास्त्रवरशित सामग्रियोंसे 
मिलना न तो आश्चर्यका कारण हो सकता हे और न यही सिद्ध करता हे कि 
आमसूत्रमे जो कुछ वनोदिकके नामसे दिया गया हे वहीं काव्यशास्त्रीय वेनोटिकका 
भी प्रतिपाद हे । क्‍ 
कादम्बरीमें बाणुमभइने राजा शूद्रककी वरणनाके प्रसंगमें कुछ ऐसे काव्य-विनो- 

दोंकी चर्चा की हे जिनके अम्याससे राजा कामशास्त्रीय विनोदोंके प्रति वितृष्ण हो 
गया था । हमारा अनुमान हे कि ऐसे ही विनोद काव्यशास्त्री विनोद कहे जाते होंगे ! 
वे इस प्रकार ह--वीणा, मर्दंग आदिका बजाना, मसुगया, विद्वत्सेवा, विदस्धों 
यानी रसिकोंकी मंडलीमें काव्यप्रबन्धादिकी रचना करना, आख्यायिका आदिका 
सुनना, आलेख्य कम, अक्रच्युतक, मात्राच्युतक, विंदुमती, गढ़ चठुथपाद, प्रहेलिका 
आदि । शुद्रक इन्हीं विनोदोंसे काल-यापन करता हुआ “वनिता-संभोग-पराह्सुख!' 
हो सका था। यहाँ स्पष्ट ही कामशास्त्रीय विनोंदोंके साथ इन विनोदोंका विरोध 
बताया गया हे, क्योंकि कामशास्त्रीय विनोदोंका फल और चाहे जो कुछ भी हो 
4वनिता-संभोग-पराड्मुखता” नहीं है | उन दिनों सभा और गोष्ठियोंमें इन विनो- 
दाँकी जानकारीका बड़ा महत्व था ! हमने पहले ही लक्ष्य किया हे कि दण्डीने 
काव्यादश ( १-१०७ ) में कोति प्रोप्त करनेको इच्छावाले कावियोकों अम-पूतरक 
सरस्वतीकी उपासनाकी व्यवस्था दी हे क्योंकि कवित्वशक्तिके दुबंल होनेपर भी परि 
अमी मनुष्य विदग्घ गोष्ठियोंमे इन उपायोंकों जानकर विहार कर सकता था : 

तदस्ततंख्वेरनिश सरस्वती 

दपास्था खलु कीतिमीप्सुभि 
क॒शे कवित्वे+पि जना: कृतश्रमा 
विदग्धगोष्ठीषु -विहतु मीशते 
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यह स्पष्ट कर देना उचित हे कि यहाँ थह नहीं कहा जा रहा कि कामशास्त्र- 
में जो कुछु कहा गया हे वह निश्चित रूपसे काव्यशास्त्रीय विनोदोंमें नहीं झा. 
सकता-। हमारे कहनेका तात्यय यह है कि काव्यके वेनोटदिक अंगके नामसे जो बातें 
मिलती हैं वही हू-ब-हू काव्यशास्त्रीय वेनोदिक नहीं हो सकती और कहीं-कहीं 
निश्चित रूपसे उल्लेख मिलता है कि काव्यशास्त्रीय विनोदोंके अभ्याससे राजकुमार- 
गण कामशास्त्रीय विनोदोंसे बच जाया करते थे । स्वयं वात्स्थायनके 'कामसूत्र'में इस 
ग्रकारकी काव्य-कलाशओंकी सूची हे जो यद्यपि कामशास्त्रीय विनोदोंकी सिद्धिके लिये 
गिनाए गए हैं, तथापि उन्‍हें बनिता-संभोग-पराड्मुखता'के उद्देश्यसे कोई व्यवहार 
करना चाहे तो शूद्रककी माँति निःसंशय उसका उपयोग कर सकता हैं | 

वात्स्यायनकी ६४ कलाओंकी लम्बी सूचीमे कुछुका सम्बंध विशुद्ध मनोविनोद- 
से हे जो चीनी तुर्किस्तानकी चंगबाजी या रोमके पशुयद्धसे मिलती जुलती है| इन- 
में भेड़ों, मुर्गों ओर तित्तिरोंकी लड़ाई, तोतों ओर मेनोंकों पढ़ाना हे ओर ऐसी ही 
. और-ओर बातें हैं । कुछ प्रेमके घात-प्रतिघातमें सहायक हैं, जेसे प्रियाके कपोलॉपर 
पत्राली लिखना, दाँत ओर वस्त्रोंका रंगना, फूलों और रंगे हुए चावलोंसे नाना 
प्रकारके नयनाभिराम चित्र बनाना इत्यादि | श्र वाकी विशुद्ध साहित्यिक हैं जिनके 
लक्षण यद्रपि काव्य-ग्रन्थोंमें मिल जा सकते हैं, पर प्रयोगकी मंगिमा और योजना 
अपूबव ओर विलज्ञण 

उन दिनों बड़ी-लड़ी गोष्ठियों, समाजों और उड्द्यानयात्राओंका आयोजन 
होता था, उनमें नाना-नाना प्रकारके साहित्यिक मनोविनोदोंकी धूम मच जाती थी। 
कुछ मनोविनोदोंकी चर्चा की जा रही हे | / 

(१ ) प्रतिमाला या -अन्‍्त्याक्षरीमें एक आदमी एक श्लोक पढ़ता था ओर 
उसका प्रतिपक्षी णणिडित श्लोकके अन्तिम अक्षरसे शुरू करके दूसरा अन्य श्लोक 
पढ़ता । यह परम्परा लगातार चलती जाती थी | ( २ ) दुवॉचक योगके लिये ऐसे 
कठोर उच्चारणनाले शब्दोंका श्लोक सामने रखा जाता था कि जिसे पढ़ सकना 
बड़ा मुश्किल होता । उदाहरणके लिये जयमंगलाकारने यह एलोक बताया हे--- 

दंष्टाग्रदर्धा प्रग्योद्राक ह््मामम्बन्तः स्थामुन्चित्षेप | 
देवभुटल्षिद्धचुलिक्‌ स्तुत्यों युष्मानसों >व्यात्‌ सपोत्केतु 

( ३२ ) मानसीकला एक अच्छा साहित्यिक मनोविनोद थी। कमलके या 

अन्य किसी बृक्षुके पुष्प अक्षरोंकी जगहपर रख दिए जाते थे। इसे पढ़ना पड़ता 


था | पढ़नेवालेकी चातुरी इस बातपर निर्भर करती थी कि वह इन इकार 
डकार आदिकी सहायतासे एक ऐसा छुन्द वना ले जो साथ्थक नी हो ओर- छुन्दके 
नियमोंके विरुद्ध मी न हो | यह विन्दमतीसे कुछ मिलता जलता हें 


ता 


हे 
कलाका ओर भी कठिन रूप यह होता था कि पदनेवालेके सामने फूल आदि कुछ 


ओर कहाँ अनुस्वार विसगे हैं | ( ७ ) अल्तरमृष्ठि दो तरहकी होती थी । 
आर निरवभासा | साभासा संक्तिप्त करके बोलनेकी कला हैं, जेसे 'फाल्गुणु-चेत्र- 
वेशाख”? को 'फा चे वे! कहना | इस प्रद्मारके संक्तिप्तीकृत श्लोकोंका अध निकालना 
सचमुच टेही खीर हैं! निरदभासा या निरामासा अक्तुरद॒ुश्ि गुप्त भावसे बातचीत 
करनेकी कला हे | इसके लिये उन दिनों नाना माँतिक्के संकेत प्रचलित थे ! हथेली 
और मुदीको भिन्न-मित्न आकारमें दिखाने से मिन्‍न-मिन्‍न वर्ग सूचित होते हैँ 
कवंगके लिये मुद्दी बाँचना, चवगंके लिये हथेलीको किसलयके समान बनाना, इत्यादि! 
वर्ग बतानेके बाद उसके अद्चर बताए जाते थे और इसके लिए अंगलियोंको उठाकर 
काम चलाया जाता था बेसे गे कहना हें तो पहले म॒द्दी बॉबी गई और फिर 
तीसरी अंगुली उठाई गई | इस प्रकार अक्षर तय हो जानेपर पोरोंसे या चुटकों 
बजाकर माज्राकी संख्या बताइ जाती थी। पुराने संकेतोंका एक एलोक इस ग्रकारहे 
मुष्ठि; किसलय॑ चेव॑ घटा च त्रिपताकिका ! 
पताका कुशमुद्राद्यमुद्रा वर्गेषु सप्तसु | 
ऐसे ही नाना प्रकारके साहित्यिक मनोविनोद उन दिनों काफी प्रचलित थे | 
झब यदि इस प्रकारके समाजमें कविको कीर्ति ग्राप्त करना हे तो उसे इन 
विषयोका अभ्यास करना ही होगा । यही कारण हे कि भारतीय साहित्यमे यद्यपि 
रस? को काब्यका श्रेष्ठ उपादान स्वीकार किया गया हे तथापि नाना ग्रकारकी श॒ब्द- 
चातुरी और अश्थचचातुरीको भी स्थान विया गया हे | 





कतिकों सहायता 


भारतवषका नक्षत्र-तारा-खचित नील आकाश नद-नदी पवतोंसे शोमायमानर 
विशाल मेदान और तुण-शाइलोंसे परिवेषश्ित हरित वनभूमिने इस देशको उत्सवोका 
आए ९० 
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देश बना दिया है । हमने पहले ही लक्ष्य किया हे कि वसन्तागणके साथ ही साथ 
किस प्रकार भारतीय जित्त आह्वाद आर उल्लाससे नाच उठता था | मदनपूजा 
कुसुप-चयन, हिन्दोल-लीला, उदकश््वेडिका आदि उल्लासपूर्ण विनोदोंसे समग्र जन- 
चित्त आनन्‍्दोलित हो उठता था | राज अन्तःएुरसे लेकर गरीब किसानकी झोपड़ी तक 
ऋ्रत्य-गीतकी मादकता बह जाती थी और जनचवित्तके इस उल्लासको प्रकृति अपने 
श्रसीम ऐश्वर्यसे सौगुना बढ़ा देती थी | ओर भला जब दिगनत सहकार € आम )- 
मंजरीके केसरसे मूच्छेमान हो, ओर मधुपानसे मत्त होकर भौरे गली-गली घूम रहे 
हाँ तो ऐसे भरे बसन्तमें किसका चित्त किसी अज्ञात उत्कंठासे कातर नहीं हो जायगा ? 
सहकारकुसुमकेसरनिकर भरामोदमूच्छितदिगन्ते 
मधुरमधुविधुरमध॒पे मधों भवेतू कस्य नोत्कंठा ? 

वसनन्‍्त फूलोंका ऋतु हे | लाल-लाल पलाश, गुलाबी काश्जनार, सुवर्णाभ 
आरखचघ, मुक्ताफलके समान सिदुार, कोमल शिरीष और दूधके समान श्वेत मल्लिका 
आदि पुष्पोंसे वनभूमि चित्रकी भाँति मनोहर हो उठती हे, पृष्पपल्‍लबोंके मारसे 
वृक्ष लद॒ जाते हैं, कुसुम-स्तवकोंसे फूली हुईं मज्जुल लवाएं मलयानिलके भॉंकोंसे 
लहराने लगती हैं, मदमतत कोकिल और श्रमर अकारण ओऑत्सक्यसे लोकमानसकों 
हिल्लोलित कर देते हैं, ऐसे समयमें उत्कंठा न होना ही अस्वाभाविक हैं | बनभूमि 
तक जब जत्य ओर वाद्यसे मंदिर हो उठी तब मनुष्य तो मनुष्य ही है | कॉन है जो 
पल्लिकाका रस पीकर मतवाली बनी हुई प्रमरियोंके कलगावको और दक्षिणी पवनरूपी 
उस्तादजीसे शिक्षा पाई हुईं वज्जुल (ज्रेत) लताकी मंजरियोंका नतन देखकर उत्सुक 
न हों उठे ? पुराना भारतवासी जीवन्त था, वह इस मनोहरी शोमाकों देखकर सुग्ध 
हो उठता थां--- 

ह मधुपवधूना पीतमब्लीमधूनां 
विलसति कमनी यः काकलीसंप्रदायः । 
इह नटति सलीले मड्जरी बज्जुलध््य 
प्रदिपदमृपदिष्टा दक्षिणुनानिलेन || 

सो, वसनन्‍्तके समागमके साथ ही साथ प्राचीन मारतका चित्त जाग उठता था, 
बह नाच-गान खेल-तमाशेमें मत्त हो उठता था | 

वसन्तके बाद ग्रीष्म | पश्चिमी रेगिस्तानी हवा आग बरसाती हुई त्रिलोककी 
समृची आद्रताकों सोख लेती, दावामिकी भाँति नील वनराजिकों भस्मसात्‌ कर 
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देती, विकराल बवण्डरोंसे उड़ाई हैई तृण घूलि आदिसे आसमान भर जाता और 
बड़े-बड़े तालावोंमें भी पानी रुख जानेसे मछलियाँ लोटने लगतीं--सारा वातावरण 
भयंकर अगिज्वालासे धधक उठता--फिर भी उस युगका नागरिक इस विकृट 
कालमें भी अपने विलासका साधन संग्रह कर लेता था। कविने सम्तोषके साथ 
नागरिकके इस विलासका ओचित्य बताया हैं। भला यदि ग्रीष्म न होता तो ये 
सफेद महीन व, सुगन्धितम करपरका चूर्ण, चन्दनका लेप, पाटल पृष्पोंसे 
सुसज्जित घाराणह ( फव्वारेवाले घर ), चमेलीकों माला, चनद्धमाकी किरणे क्‍या 
विधाताकी सृष्टिकी व्यर्थ चीजें न हो जातीं ! 

अत्यच्छुं सितमंशुक॑ शुति मघु स्वामोदमच्छे रजः 

कपूर. विधृताइचन्दनकुनद्ंद्वा: कुरंगीहशः । 

धारावेश्म सपाठले विचकिलखग्दम चद्धलिया 

धातः सृष्टिरिय वृथेव तब नो प्रीष्मोज्मविष्यद्रदि || 

इस ग्रीष्मकालका सर्वोत्तम विनोद जलक्रोड़ा था जिसका काव्योंमें अत्यधिक 

वणुन पाया जाता है | जलाशयोंमें विज्ञासिनियोंके कानमें घारण किए हुए शिरीष- 
पुष्प छा जाते थे, पानी चन्दन ओर कस्तूरिकाके आमोदसे तथा नाना रंगके 
अंगरागोंसे ओर श्वद्भारसाधनोंसे रंगीन हो जाता था, जल-स्फालनसे उठे हुए 
जल-विन्दुओंसे आकाशमें मोतियोंकी लड़ी विछ जाती थी, जलाशयके भीतरसे 
गंजते हुए मृदंगबोषकों मेषकी आवाज समझकर बेचारे मयूर उत्सुक हो उठते थे 
केशोसे खिसके हुए ऋशोक-पह्बेसे कमल-दल चित्रित हो उठते थे और आनन्द 
कल्लोलसे 4िबमएडल मुखरित हो उठता था । प्राचीन जचित्रोंमें भी यह जलकेलि 
मनोरम भावसे अंकित हे | इस प्रंकार प्रक्नतिके तीव्र तापकी पृष्ठभूमिमें मनुष्य- 
चित्तका अपना शीतल विनोद विजयी बनकर निकलता था । वसन्‍्तमें गकृति सानव- 
चित्तके अनुकूल होती है ओर इसलिये वहाँ आजुकूल्य ही विदोदका हेत है पर 
औष्मके विनोदके मूलमें हे विरोध | प्रकृति और मजुष्यकी विरुद्ध मनोंदशाओंसे 
यह विनोद अधिक उज्ज्वल हो उठता था। एक तरफ प्रकृतिका प्रवुपित नि:श्वास 
बड़े-बड़े जलाशयोंकी इस प्रकार सुखा देता था कि मछ॑लियाँ कीचड़में लोटने 
लगती थीं और दूसरी तरफ मलुष्यके बनाए क्रीड़ा-सरोवरोंमें वारिविलासिनियोंके 
कानोंसे खिसके हुए शिरीष पुष्प--जों इस ग्रीष्मकाज़में उत्म ओर उचित कानोंके 
गहने हुआ करते थे--मुग्ध मछुलियोंके चित्तम शेवाल जालका भ्रम उत्नन्न करके 


श्ह्व्य | 
उन्‍हें चंचल बना देते थे ! 

अमी  शिरीषप्रसवावतंसा; 

प्रश्नंशिनों वारिविहारिणीनाम्‌ । 

रिप्लवां:. केलिसरोवरेघु 
शेत्वललोलांशचछुलयन्ति मीनान्‌ 
ग्रीष्म बीतते ही वर्षा । आसमान मेघोंते, पृथ्वी नवीन जलकी घारासे, दिशाएँ 
बिजलीकी चञ्चल लताओंसे, वायुमएडल वारिधारासे, वनभूमि कटज-पुष्पोंसे और 
नदियाँ बाहसे भर गई 
मेघेव्योम नवांबुभिवंसुमती विद्य॒ ल्लतामि्दिशों | 
धारामिगंगनं व॒नानि कटे: पूरेदन ता निम्नगाः | 
मालती और कदम्ब, नीलोप्पल ओर कुमुद, मयूर और चातक, मे्र और 

विद्य त्‌ वर्षाकालकों अभिराम सोन्दर्यले भर देते हैं। प्राचीन भारत वर्षाका उपभोग 
नाना भावसे करता था। सबसे सुन्दर ओर मोहक विनोद भकूला भूलना था जो 
आज भी किसी न किसी रूपमें बचा हुआ है | मेघ-निःस्वन ओर धाराकी रिममिम- 
के साथ मूलेकी अद्मृुत तुक मिलती हे ( दे० ० ३७ )। जिस जातिने इस 
विनोदका इस ऋतुके साथ सामंजस्य द्ढ़ निकाला हे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए] 
वर्धाकाल कितने आनन्द और ओत्सुक्यका काल हे उसे भारतीय साहित्यके विद्यार्थी 
मात्र जानते हैं | मेघरदूतका अ्रमर संगीत इसी कालमें सम्मव था। कोई आश्चर्य 
नहीं यदि केका ( मोरकी वाणी ) की आवाजसे, मेघ्रोंके गजंनसे, मालती-लताके 
पुष्प-विकाससे, कदम्बकी मीनी-भीनी सुगन्धसे और चातककी रटसे मनुष्यका चित्त 
उत्स्तिप्त हो जाय--वह किसी अहेतुक ओत्सक्यसे चञ्चल हो उठे | वर्षाका काल ऐसा 
ही हे। यह वह काल हे जब हंस आदि जलचर पक्षी भी अज्ञात ओत्सक्यसे 
चंचल होकर मानसरोवरकोीं ओर दाड़ पड़ते है | राजहंसके विषय काव्य-पग्रन्थोंमें 
कृहा गया हे कि वर्षाकालमें वह उड़कर मानसरोबरकी ओर जाने लगता हे | बल्कि 
यह कवि-प्रसिद्धि हो गई हे कि वर्षा ऋतुका वर्णन करते समय यह जरूर कहा 
जाय कि ये उड़कर मानसरोवरकी ओर जाते हैं ( साहित्यदपंण ७, २३ )। कालि- 
दासके यक्षुने अपने सन्देशवाही मेघकों आश्वस्त कराते हुए कहा था कि हे मेघ 
तुम्हारे अवश-सभग मनोहर गजनको सनकर मानसरोवरके लिये उत्कंठित होकर राज- 
इंस मेहमें मृशाल-तन्तुका पायेय लेकर उड़ पड़ेंगे और केलास पर्वत तक तुम्हारा 


[ ह४६. 
साथ * गे--- 
कतु यज्च प्रभवति महीमुच्छिलोंध्रामवंध्याम 
तच्छुत्वाते अवणुसुमगं गजितं मानसोत्का? ! 
आकेलासाद्ििकिसलयच्छेदपाथेयवन्त: ! 
संपत्स्यंते न्भास भवतों राजहंसा: सहायाः || 
( मेब्रदूत १-११ ) 
परन्तु प्राचीन मारतका सहृदय अपने इस प्रिय पक्के उत्सक हृदयकों पह 
चानता था, उसने अपने क्रोड़ा-सरोवरमें ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि हं 
वियोगी परथिककों भाँति दिल्मूढ न होने पावे जो अभागा वर्षाकालमें घरसे बाहर 
निकल पड़ा था और ऊपर घनपटल मेघको, अगल बगलमें मोर नाचते हुए पहाड़ों- 
को, तथा नीचे वर्णांकुरोंसे घवल पृथ्वीकोीं देखकर ऐसा विरद्-विधुर हआ था कि 
सोच ही नहीं पा रहा था कि किघर दृड्ि दें--सब तरफ तो दिलमें हक पा करने 
वाली ही सामग्री थी :--- 
उपरि घन घ्रनपटल तियग्गिरयोंजपि नरतितमयूराः । 
ज्ितिरपि कन्दलंधवला इृष्टिं पथिकः कय पातयतु ? 
काव्य-प्रन्थोंमें यह वर्णन भी मिलता हें कि राजाओं और रइंसोंकी मवन- 
दोधिका ( घरका भीतरी तालाब ) ओर क्रीड़ा-सरवरोंमें सदा पालतू हंस र 
करते थे। काउदम्बरीमें कहा गया हे कि जब राजा शुद्रक सभा-मवेनसले उठे तो 
उनको लेकर चलनेवाली वारविलासिनियोंके नूपुर-खसे आकृड होकर भवन- 
दीघिकाके कलहंस समागहकी सोपान-श्रेणियोंकीं धवलित करके कोलाहल करने लगे 
थे और स्वभावतः ही झंदी आवाजवाले गृह-सारस मेखला-चनिसे उत्करिव्त हो 
क्र इस प्रकार क्रेकार करने लगे मानों कांसेके वर्तनपर रगड़ पड़नेसे कर्क 
आवाज निकल रही हो | कालिदासने ग्ह-दीथिकाओंके जिन उठक-लोल 
विहंगमोंका वर्णन किया हे वे मल्लिनाथके मतसे हंस ही थे। यद्यपि हरंस्कृत- 
का कवि राजहंस और कलहंसको सम्बोधन करके कह सकता है कि हे हसो, कमल 
धूलिसे घूसरांग होकर इस ख्रमर-गं जित पदमवनमें हंसिनियोंके साथ तमी तक क्रीड़ा क 
लो जब तक कि हर-गरल आर कालव्याल-जालावलीके समान निविड़ नील मेघसे मारे 
दिडमण्डलको काला कर देनेवाला (वर्षा) काल नहीं आ जाता, परन्तु मबव-दीविंकाके 
हंस फिर मी निश्चिन्त रहेंगे | उन्हें किप्त बातकी कमी हे कि वे मेद्रके साथ मानस- 
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सरोवरकी ओर दोड़ पड़ें | यही कारण है कि यएके बगीचेमें जो मरकत मणियोंकें 
घाटवाली वापी थी, किसमें स्निग्ध वेदूय-नाल वाले स्वर्शमय कमल खिले हुए थे, . 
उसमें ढेरा डाले हुए हंस, मानसरोवरके निकव्वती होने पर भी मेत्रकों देखकर वहाँ 
जानेके लिये उत्कश्ठित होने वाले नहीं थे | उनको वहाँ किस बातकी चिन्ता थी, वे 
तो व्यपगत-शुच्च ? थे | यह व्याख्या गलत हे कि यक्षुका यह ऐसे स्थान पर था 
जहाँ वस्तुतः हंस रुक जाते है| सही व्याख्या यह है, जेसा कि मल्लिनाथने कहा 
हे, कि वर्षाकालमें भी उस वापीका जल कलुष नहीं होता था इसलिये वहाँके हंस 
निश्चिचन्त थे द 
वर्षा बीती ओर लो, नववधूकी भाँति शरद ऋतु आ गईं | प्रसन्‍न हो उसका 
चन्द्रमुल, निमल हे उसका अम्बर, उत्फुल्ल हैँ उसके कमल-नयन, लक्ष्मीको माँति 
विभूषित हे वह लीला-कमलसे तथा उपशोमित है हंस-रूपी बाल-व्यजन ( नन्‍हें-से 
पंखे ) से। आज जगतका अशेष तारुण्य प्रसन्‍न हे | 
अद्य प्रसन्‍्नेन्दुमुखी सिताम्बरा 
समाययाबुत्पलपत्रनेत्रा।.. 
सपंकजा श्रीरिव गां निषेवितुं 
सहंस-बाल-व्यजना शरद्वघूः ॥ 
--महामनुष्य 
शरदबंध्‌ आई और साथमें लेती आई कादम्ब और कारणटवको, चक्रवाक और 
सारसको, क्राच और कलहंसकों । आदि कविने लक्ष्य किया था ( किष्किन्घा, ३० ) 
कि शरदागमनके साथ ही साथ पदूम-धृलि-घुसर सुन्दर और विशाल पक्तवाले 
कामुक चक्रवाकोंके साथ कलहंसोंके कुएड महानदियोंके पुलनोंपर खेलने लगे थे 
प्रसन्‍नतोया नदियोंके सारस-निनादित खोतमें जिनमें कीचड़तो नहीं था, पर बालूका 
अभाव भी नहीं था--हंसोंका ऋुएड झरूम्प देने लगा था। एक हंस कुमुद-पुष्पोंसे 
घिरा हुआ सो रहा था और प्रशान्त निर्मल छुदमें वह ऐसा सुशोभित हो रहा था 
मानो मेघ्रमुक्त आकाशमें तारागणोंसे वेष्टित पूर्ण चन्द्र हो | संस्कृकके कविने शरद्‌ 
ऋतुमं होनेवाले अद्भुत परिवतनकों अपनी ओर भी अदभुत भंगीसे इस प्रकार 
लक्ष्य किया था कि आकाश अपनी स्वच्छुतासे निमल नीर-सा बना हुआ हे, कान्‍्ता 
अपनी कमनोय गतिसे हंस-सी बनी जा रही हे और हंस अपनी शुक्लतासे चद्धमा- 
सा बना जा रहा | सब कुछ विचित्र, सब कुंछु नवीन, सब कुदु स्फू्तिदायक | 


| 


शरद्‌ ऋतु उत्सवोंका ऋठ है। कोमुदी-महोत्थव, राजि-जागरण, द त-विवोद 
आर सुख-रात्रियोंके लिये इतना उत्तम समय कहाँ मिलेगा ? शरद्‌ ऋतुक्के बाद 
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' शीतकाल आता था परन्तु यह शीत इस देशमें इतना कठोछ नहीं होता कि कोई 
उत्सव मनाया ही न जा सके | हेमनत काल यव॒क-युव्रतियोंकी कन्दुक-क्रीड़ाका काल 
था | यह कलहफ-कीड़ा प्राचीन मारतका अत्यन्त सरस विनोद था ओर अवसर 
पाते ही कवियोंने दिल खोलकर इसका वर्णन किया हो। सन्दर मशिनूउरोंके ऋणुन 


मेखलाकी चंचल लरोंका ऋणुकणयित और वारवार टकरानेवाली चंचल चूड़िदों 
की उनझ्ुनके साथकी कन्दुक-क्रीड़ामें अपना एक खतल््र छुद्ध हैं जो बरबस मन 


हरण करता होगा | 
अमन मणिनू पुरक्वशुनवारुचारिक्रमं 
मणम्मणितमेखलातरलतारहारच्छुटम्‌ | 
इृद॑ तरलकंकणावलिविशेषयवायालितं 
मनो हरति सुश्रव) किमपि कन्दुकक्रोंडितम ! 
सो भारतवधघकी प्रकृति अनुकूल होकर भी ओर प्रतिकूल होकर भा सरस 
विनोदकी सहायता करती थी | उस दिन इस देशका चित्त जागरूक था, आज वह 


आप 


कैसा नहीं है | हम उस कल्पलोककों आश्चर्य ओर संप्रमके साथ देखते रह जाते हैं | 


लक वेद 6. कोंको हित 

समूचे प्राचीन भारतीय साहित्यमें जो बात विदेशी पाव्कोकों सबसे श्रोवक 
विद कक शा 22 कि्यक कृ्‌ सा भा हनन म्ग्ः हि कि कम 
ग्राएवर्यमं डाल देती है, वह यह हैं कि इस साहिलयन कहाँ भा असन्‍्तोय या 
बे स् ५४ 5... १: 3 द्वान्तोंके अप गिल न लेनेके 

विद्रोहका भाव नहीं हे | पुनजेन्म ओर कमफलके सिद्धान्तोंके स्वीकार कर लेने 
भर क उचित री मकर पे हि धान " छ 
कारण पुराना भारतीय इस जगत्‌को एक उचित ओर सामंजस्थपूर्ण विधान हा 

श &च 

८ व अ्सनन्‍्तष्ठ मे का 6 नर गो 
मानता आया हे | यदि दःख हे तो इसमें असन्तुष्ट होनेका कोइ हेतु नहीं क्योकि 
मनुष्य इस जगतमें अपने किएका फल भोगनेकों आया ही हैं। इस असन्तोषके 
कक >> अनुक कर 3 लक 
झमावने सामाजिक वातावरणुकों आा ल्‍्लास और उत्सवके अनुकूल बना दिया 
(< जि प न! पर गा (लक का 
है | यही कारण है कि भारतीय चित इन उत्सवोंकों कंबल थक हुए दिमाग 


4१५१ ॥ जनम ३२ कै. >> भूत अननननवदये गा बहा ए५ हलक >> नर महा उधथक जा 
विश्वाम नहीं समझता, वह इसे मांगल्य मानता हैं| नाच, गान, चाटक केंद लत 
2 8 मा हि इजको विधि पूरक करतेमे गहस्थके 2 
वेनोंद नहां हैं, परम सॉगल्यंक जंबक है, इनका वादरुत ५: करनेसे यहस्थके ऋनेक 
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पुराकृत कर्मसे उत्पन्न विश्न नष्ट होते हैं, पापक्षय होता है और सुललित फलोंवाला 
कल्याण होता हं-- 


श्र 


प्राड़ल्यं ललितेश्चेव त्रह्मणो वदनोद्मवर्म्‌ 
सुपुण्य च् पवित्र व शुरं पपविनाशनम | 
( नाव्यशास्त्र ३६-७३ ) 
क्योंकि देवता गन्धमाव्यसे उतना प्रसन्‍न नहीं होते जितना नाव्य और नत्यसे 
होते हैं € नाव्यशास्त्र ३६-७७ )। जो इस नास्यकों सावधानीके साथ सुनता 
या जो प्रयोग करता हे यो जो देखता हे वह उस गतिको पाप्त होता हैं जो वेदके 
विद्वानॉँकी मिलती हें, जो यज्ञ करनेवालेको मिलती ओर जो गति दानशीलोंको 
प्राप्त होती है (ता० शा० ३६-७४-७५) क्योंकि जेसा कि कालिदास जैसे क्रान्तदर्शी 
कह गए हैं, मुनि लोगोंने इसे देवताओंका अत्यन्त कमनीय चाज्षुष्र यज्ञ बताया है | 
देवानामिममामनन्ति मुनयः 
कान्‍्तं क्रत॑ चाक्षपम | 
शायद ही संसारकी किसी और जातिने दृत्य और नाख्यको इतनी बड़ी चीज 
समझा हो | यही कारण है कि आचीन भारत दृत्य और नाव्यकों केवल सामयिक 
विभोद नहीं समझता था, वह इससे कहीं बड़ी चीज है| ह 
यह बात कुछ विचित्र-सी लग सकती हे कि यद्यपि गोष्ठी-विहार, यात्रा-उत्सव, 
नट्-युद्ध ओर नाख्य-प्रदशनोंको इतना महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता था फिर भी 
भारतीय ग्रहस्थ यह नहीं चाहता था कि उसके घरको बहू-बेटी इन जलसोंमें भाग 
लें। कामशास्त्रके आचायों तकने ग्रहस्थोंकों सलाह दी है कि इन हजूमोंसे अपनी 
स्त्रियोंकी अलग रखें । पद्मश्री नामक बौद्ध कामशास्त्रीने उद्यान-यात्रा, तीथ-यात्रा, 
नटयुद्ध, बड़े-बड़े उत्सव आदिसे स्त्रियोंकों अलग रखनेकी व्यवस्था दी हे : 
उद्यानतीथनटयुद्धसमुत्सवेषु 
यात्राविदेवकुलबन्धुनिकेतनेघु | 
जतेष्वशिष््युवतीरतिसंगमेषु 
नित्यं सता स्ववनिता परिरत्षणीया | 
( नागरसवेस्व &-१२) 
परन्तु ये निषेध ही इस वातके सबूत हैं कि स्त्रियाँ इन उत्सबोमें जाती जरूर 
थीं। परन्तु जो लोग नाच-गानका पेशा करते थे वे बहुत ऊँची निगाहसे नहीं देखे 


[ श्षरे 


जाते थे, यह सत्य हैं | क्यों ऐसा हुझा, और ऊपर बताए हुए महान आदशसे 
इसका क्ष्या सामझस्य है ! वस्तुतः नाच-गान नास्य-रंगके प्रयोगकर्ता स्त्री-पुरुष 
शिथिल चरित्रके हुआ करते थे, परन्तु उनके प्रयोजित नास्यादि प्रयोग फ़िर भी 
महत्वपूर्ण माने जाते थे । पेशा करनेवालोंकी खवतन्त्र जाति थी और जाति-प्रथाके 
विचित्र तत्ववादके अनुसार उनका शिथिल चरित्र भी उस जातिका एक कर्म मान 
लिया गया था। जब किसी जातिके कमका विधान स्वर्य विधाताने कर दिया हो तो 
उसके बारेमें चिन्ता करनेको कोई वात रह ही कहाँ जञाती है १ इस प्रकार भारतवष 
अम्लान चित्तते इन परस्पर विरोधी बातोंमें भी एक सामञ्ञस्य टूँढु चुका था ! 

यहस्थके अपने घरमें भी दृत्व गानका माव था । इस बातके पयातत प्रमाण 
हें कि अन्तःपुरकी वधुएँ नाठकोंका अभिनय करती थीं। यहाँ नाव्य और नास्यके 
प्रयोक्ता दोनों ही पवित्र और मोहनीय होते थे | यहीं वस्ठुतः भारतीय कला अपने 
पवित्रतम रूपमें पालित होती थी। ग्रहस्थका मर्म-स्थाव उसका अन्तःपुर हे और वह 
अन्तःपुर जिन दिनों स्वस्थ था उन दिनों वहाँ सुकुमारकलाकी खोतस्विनी बहती 
रहती थी । अन्तःपुरकी देवियोंका उच्छु खल उत्सवों और यात्राओंमें जाना निश्चय 
ही अच्छा नहीं समझा जा सकता था | परन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं 
सममना चाहिए कि स्त्रियाँ हर प्रकारके नाम्य रंगसे दूर रखी जाती थीं! एक 
प्रकारका हुजूम हर युगमें ओर हर देशमें ऐसा होता है जिसमें किसी भले घरकी 
बहू-बेटीका जाना अशोमन होता हैं । प्राचीन भारतके अन्तःपुरोंमें नाव्य-दृत्यका जो 
बहुल प्रचार था उसके प्रमाण बहुत पाए जा सकते हैं | हमने पहले कुछ लक्ष्य भी 
किए हैं | 





[ श्री ए० वेंकट सुब्बेयाने माना ग्नन्‍्धोंसे कल्ाओंकी सूची तैयार की है। 
वह पुस्तक अड्यार (मद्राल) से सन्‌ १६१३ में छुपी थीं। पाठकॉंको कलाश्रीके 
विषय विस्तत रूपसे जाननेके लिये इस पुस्तककों देखना चाहिए । यहाँ 
विभिन्‍न अन्धोंसे चार कल्ा-सूचियाँ संग्रह की जा रही तीन सूचियाँ 
श्री वेकट सुब्बयाकी पुस्तकमें प्राप्य हें। चोथी अन्यत्रते ली गईं है। कई 
स्थानॉपर अस्तुत लेखकने श्री वकक्ट सुब्बयाक्की व्याख्याओंसे मिन्‍न ब्याख्या 
दी है, परन्तु इन कलाओंका मूल्य अथ समभझनेसें उनकी व्याख्याओंसे 
उसे सहायता बहुत मिली है। | 


१-ललितविस्तरकी कलाबनी 


१ लक्धितम--कूदना 

« प्राक्यलतम्‌--उछुलना 
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ज्ञिपि--लेखन कला ! 
मुद्रा--एक हाथ या कमी-कमी दोनों हाथोंके द्वारा अथवा हाथकी 

उंगलियाँसे भिन्‍न-भिन्‍न आकृतियौंका बनाना | 

गशना-गिनना | 
संख्या--संख्याओ्ंकी गिनती | 
सालम्ध-कणश्ती लडना ! 
घनवद-धनुष-विद्या ! 

जॉवतम्‌-दोड़ना | 

प्लावतम्‌--पानीर्म डुबको लगाना | 

तरणम्‌--तैरना | 

इध्चस्त्रप---तीर चलाना | 
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हस्तिग्रीवा--हाथीकी सवारी, करना | 
र्थः--रथसम्बन्धी बाते | 
चनणष्कत्लाप:--धउुघसम्बन्धी सारी बातें ! 
शश्ट्ट:--घेडेकी सवोरी | 


स्थेयप्र--स्थिरता 


 इथरसन--बअल | 


सशौयेग--साहस | 

बाहुव्यायाम--बाहुका व्यायाम | 

अद्भशग्रहपाशंग्रहा--अंकुश ओर पाश इन दोनों हथियारोंका ग्रहण 
करना | 

उद्याननिमोणुम्‌--ँची वस्तुकी फॉदिकर ओर दो झँची बस्तुके बीचसे 

कूदकर पार जाना ' 

अपयानम्‌--पीछेकी ओरसे निकलना | 

मुध्टिबन्ध:--मुद्दी और दूँसेकी कला । 

शिखाबन्ध:--शिखा बाँधना | 

छेद्यम--मिन्न भिन्‍न सुन्दर आकतियोंकों काट कर बनाना ! 

भेय्यम्‌--छेंदना । 

तरणुम्‌--नाव खेनगा या जहाज चलाना यातिरना | 

स्फालनम--( कंदुक आदिको ) उछालनेका कोशल ! 

अक्षुण्णवेधित्वम--भालेसे लक्ष्यवेध करना 

ससचतधधत्यरए--मम्स्थलका बधना | 

शब्द्वे घित्व म---शब्दवेधी बाण उलाना ! 
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| हृढ्प्रहारित्वंम-- मुड़ि प्रहार-करना : 


अक्षकीड़ा--शशा फेंकना | 

काव्यव्याकरशम---काव्यको व्याख्या करना ! 
प्रन्थरचितम्‌-पन्थ-रचना । 

रूपए्‌--वास्तु कला ( लकड़ी, सोना इत्याठिरें आकृति बचाना ) 
रूपकर्स--चित्रकारी 

अधीतम--अध्ययन करता ; 


ऋअग्निकरर--आग पेदा करना |... 
दीशा[--वीणा बजाना | 


_बाद्यशृत्यपू--नाचना और बाजा बजाना | 


गीतप्ठितम--गाना और कविता-पाठ करना | 
आख्यातम्‌ू--कहानी सुनाना | 

हास्यम्‌--मजाक करना | 

लास्यप्र--सुकुमार दत्य । 

ना ध्यम्‌--नाटक, अचुकरण-दृत्य | 
विडस्बितम--दूसरेका व्यंगात्मक अनुकरण, केरिकेचर । 
माल्यग्रन्थनए--माला गूँयना | 
संवाहितम--शरीरकी मालिश । 

भशणिराग:--बहुमूल्य पत्थरोंका रंगना | 


 बस्त्ररागः--कपड़ा रंगना | 


मायाकृतम्‌ू-इन्धजाल । 

स्वप्नाध्याय:--सपनोंका अथ लगाना | 

शकुनिरुतम--पक्षीकी बोली समझना | 

स्रीलचक्षुणम्‌--स्त्रीका लक्षण जानना | 

पुरुषलक्त॒श॒म्‌--पुरुषका लक्षण जानना | 

अश्वत्नक्गएपम््‌--घोड़ेका लक्षण जानना | 
हस्तिलतज्ञणम्‌--हाथीका लक्षण जानना | 

गोलक्षुशम्‌--गाय, बेलका लक्षुण जानना | 
अजलक्षणम्‌--बकरा, बकरीका लक्षण जानना । 
मिश्रितलक्षुएम--मिलावट पहचाननेकी या भिन्न-भिन्न अजन्‍्तुओंके 
न पहचाननेकी कला | 

कटभेश्वर लक्षणम्‌--लिपि विशेष | 

निधेण्टु:--कोष | 

निगम:---श्रुति । 

पुराणम्‌--प9राण | 

इतिहास:--इतिहास | “ 
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वंद[:--बेद ! 

व्याक्श्णुम्‌--व्याकरण | 

लिरुक्तम--निरुक्त । 

शिक्षा--उच्चारण विज्ञान | 

. छल की 

यज्ञकल्प:--यज्ञ-विधि | 

ब्योति:--ज्योतिष । 

सांख्यमू--सांख्यदशन | 

योग:--योगठशन | 

क्रियाकल्प :--काव्य ओर अलंकार | 

वेशेषिकम्‌--वेशेषिक-दशन | 

वेशिकम्‌--कामसूत्रके अन्सार वेशिक विज्ञनका अझयन दत्तक नामक 
ग्राचायने पाटलिपुत्रकी वेश्याओ्रंके अनुरोधले किया था | 

अथेविद्या--राजनीति ओर अर्थशास्त्र ! 

बाहस्पत्यमू--लोकायत मत | 

प्राश्नयमू--! 

प्रासरम्‌--राक्षसों सम्बन्धी विद्या | 

मगपत्षिरुतम--पशु पक्षीकी वोली समझना | 

हेत॒विद्या--न्याय-दर्शन | 

जतुयन्त्रमू--लाखके यन्त्र बनाना! | 

मधूच्छिष्टकृतमू--मोमका काम | 

सूचीकर्म--सुईके काम ! 

विदलकमे--दलों या हिस्सोंकों अलग कर देनेका कांशल ! 

पत्रच्छेद्यम--पत्तियोंकी काट-छॉटकर विभिन्‍न आंकतियां बनाना | 

गन्धयक्ति--कई द्रव्योंके मिश्रणसे सुगन्धि तेयार कर 
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गीतम्‌--गान !] 
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वाह्यमु--आाजा बजाना । 

सृत्यपमु--ज[चना | 

आलेख्यपू--चित्रकारी | 

विशेषकच्छेद्यमु--( दे० ल० विं० ८४ ) | 

तण्डुलक समबलिबिकारा:--पूजाके लिए. अकछुत झोर रुग-बिरंगे, 

फूजोंका सजाना | 

पष्पास्तरशम्‌--घर या कमरेकों फूलोंसे सजाना | 

हशन वसनाक्ष॒ताग:--शरीर, कपड़े ओर दाँतोंपर रंग चढ़ाना | 

मशिभूमिका कमें--गचर्मे मणि बंठाना | 

शयनरचनम्‌ू--शग्याकी रचना | 

उदल्कवादाप--पानीकों इस प्रकार बजाना कि उससे मुरण नामक बाजेकी 

आधवाज निकले | 
लुदकघातः--जअल-क्रीड़ामें सखियों या प्रेमियोंका आपसमें जलके छींटेकी 
मार देना | 

चित्रयोगा:--विचित्र ओषघादिकोंका प्रयोग जानना | 

साल्यग्रथनावकलपा:--विभिन्‍्न प्रकारसे फूल गंथना 

शेखरकापीडयोजनप्‌--शेखरक और अपीडक --सिरपर पहने जानेवाले 
दो माल्य-अलंकारोंका उचित स्थानपर धारण करना | 

नेपथ्यप्रयोगा:--अपनेको या दूसरेकों वस्त्रालंकार आदिसे सजाना 

करशापत्रभड्भ:--हा यी दाँतके पत्तों आदिसे कानके गहने बनाना 

गन्धयुक्ति:--( ल० वि० ८६ )। 


भूषणयोजनम्‌--गहना पहनाना | 


ऐन्द्रजालायोगा:--इन्द्रजाल करना । 
कौचुमारयोगा:--शरीरावयबोंकोी मजबूत और विलासयोग्य बनानेको 
कला । 
हस्तज्ञाधवम्‌--हा थकी सफ़ाई । 
विचित्रशाकयूषभक्ष्यविकारक्रिया--साग भाजी बनानेका कोशल 
पानकरसरागासबयोजनम्‌--मिनन-मिन्‍न प्रकारका पेय ( श॒बत वगेरह ) 
तेयार करना | 
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सूचीचानकर्माशि--सीना, पिरोना, जाली बुनना इत्यादि 
सूत्रक्रोडा--घर, मन्दिर आदि विशेष आइतियाँ हा थर्मेके सूतेसे दना ले 
वोणाडमरुकबाद्यान्त---वीणा , इमरू तथा अन्य वाजे बचाना 

अध लिका-पहलाः 
प्रतिसाला-- 
दुवाचक योगा:-- 
पुस्तकवाचनम्‌--पुस्तक पहना | _ 
नाटकाख्यायिकादशेनम्‌--नाटक, कहानियोंका शान ; 
काव्यसमस्यापूरणम्‌--समस्यापूर्ते 


! 
$ 
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पाइकावत्रवानविकल्पा:--बेत ओर बॉससे नाना य्रकारकी उस्तुओंका 
नर्माण | 
धर का सोने घट हक ब्> रू है जा 
तत्ुकमोॉणि-सोरसे चॉदीके गहनों और बतनोपर काम करना | 


तत्षणम्‌--बढ्इगिरी |... 
बास्टदियशा--ण्दनिमाए कला, इज्जिनियरिंग | 
रूपयरत्नपराक्षा--माशयों आर रत्नोंका परात्षा | 
घातुवाद:--धातुश्नोंकी मिलाना, शोचना ! 
मणिरागाकर ज्ञानमू--र्नोंका रंगना ओर उनकी 
बूक्ष[युर्वेदयोगा:--इच्ोंकी चिकित्ता ओर 
बना लेनेकी विद्या | 
मेषकुक्कुटलावक-युद्धविधि:-_- मेंडा, मुर्गा और लावकोंका लड़ाना । 
शुकसा रिकाग्रलापन्रम--छुग्गा-मेनोंका पढ़ाना | 
उत्पादने संवाहने केशसदेने च कोशल्म्‌ू--शरीर ओर सिरमें मालिश 
करना | 
अक्तरमुष्टिकाकथनम्‌--संज्षित्त अक्षरोंमे पूरा अर्थ जान लेना | जैसे पे» 
बु० वि०--मेष, वृष, मिथुन | 
स्‍लेच्छितविकल्पा:--शुत्त भाषा-विज्ञान । 
देशभाषाविज्ञानम--विभन्‍न देशकी माषाओंका ज्ञान ! 
आष्पशकटिका--फूलोंसे गाड़ी घोड़ा आदि बनाना | 
निमित्तज्ञानमू--शकुत ज्ञान | 


खनिश्रोंका जानना | 
उन्हें इच्छानुसार बड़ा छोटा 
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यब्त्रआातका--त्वयंवह यन्तरोंका बनाना | 
धारणमादवका-स्मरण रखनेका विज्ञान ! 


' छम्पाब्यम्‌ू-किसीके पढ़े श्लोकको ज्योका-त्यों दुहरा देना । 


मानसी--( दे० ४० १४६४ ) | 

काव्यक्रिया--काव्य बनाना | 

अभिषानकोश छुन्दोधिज्ञानमू--कोश छुन्द आठदिका ज्ञान । 

क्रियाक॒लप:--( ल० वि० ७२ ) | 

छलितयोगा:--वेश वाणी आदिके परिवतनसे दूसरोंको छुलना--- 
वहुरूपीपन | 

वस्त्रगोपनानि--छोटे कपड़ेकी इस प्रकार पहनना कि वह बड़ा दीखे 
ओर बड़ा, छोटा दीखे | 

दय तविशेषा:--जुश्रा । 

आकष क्रीड़ा--पासा खेलना |. 

बालक्रीड़नका नि--लड़कोंके खेल, गुड़िया आदि | 

बैनयिकीनां विद्यानां ज्ञानमू--विनय सिखानेवाली विद्या | 

बैजयिकरोनां विद्यानां ज्ञाममू-विजय दिलानेवाली विद्याए । 

व्यायाभिकीनां विद्यानां ज्ञानमू-व्यायाम-विद्या | 





३--शुक्रनी तिसार 


हावभावादिसंयुक्त नतनमू--हाव भावके साथ नाचना | 
अनेकवाद्यविकृतों तदवादने ज्ञानम--श्रारकेस्ट्रामें अनेक प्रकारके 


वाजे बजा लेना | 
स्रीपुंसो: वस्त्राहकारसन्धानपू--छ्ली ओर पुरुषको, वस्थ-अलंकार 
पहना सकना | 


अनेकरूपाविभा वकृतिज्ञानमू--पत्थर काठ आदिपर मिन्न-मिन्न आकृतियों- 
का निर्माण | 
शय्यास्तरणसंयोगपुष्पादिम्रथनमू--$लका हार गँथना झा शब्या 
सजाना | 


| १६६१ 
द्यृतायनेकक्रीडासी रख्जनम्‌--जुआ इत्यादिसे'मनोरंजन करना | 
अनेकासनसन्धाने रतेज्ञाजए--कामशाःस्त्रीय आसनों आदिका ज्ञान | 
८ मकरन्दासवादीनां मणादीतां कृति:--भिन्‍न-मिनन भाँतिके शराब बना 

सकना | 
६ . शल्यगूदाहतों सिराघणव्यधे ज्ञानप--शरीरमें घुसे हुए शल्य आदि 
शस्त्रोंकी सहायतासे निकालना, ज़राही 
१८ हीनादिरससंयोगान्तादिसस्पाचनम--नाना रसोंका मोजन वनाना | 
११ वृज्षादिप्रसवारोपपालनादिकृति:--पेड़ पौधोंकी देख माल, रोपाई., 
सिचाइका ज्ञान | 
१०२ पाषाणुधात्वादिशतिभस्मकरणम्‌--पत्थर और घातुओंका गलान! 
| ु भस्म बनादा | 
१३ यावदिल्तुविकाराणां कृतिज्ञानस्‌ --ऊख रससे मिन्न चीनी आदि मिन्न 
चीजें बनाना | 





तथा 


यनाका बनाना | 
१५ धातुसाइुयपार्थ क्यकरणम्‌ृ--धाठुओ्ओोंके मिलाने और अलग करनेकी 
विद्या | 
१६ धात्वादीनां संगोगापू दि इनमे --चःतुओंके नये संयोग बनाना | 
१७ ज्ञारोनष्कासनज्ञानम्‌--लार बनाना | 
१८ पदादिन्यासत: शस्त्रसन्धाननिज्ञेप:--पैर ठीक करके धदुघ चढ़ाना ओर 


वाण फेंकना | 

१६ सन्ध्याघाता कृष्टिभेदे; मल्‍्लयुद्धमू--तरह-तरहके दाँव-पेंचके. साथ 
कुश्ती लड़ना | 

२० अभिलचिते देशे यन्त्रा्यसत्रनिपातनम्‌ू--शस्त्रोंकी निशानेपर फेकना | 

२१ वाद्यसंकेततो व्यहरचनादि- बाजेके संकेतसे लेन-व्यूहका रचना ) 

२०२ गजाश्वरथगत्या तु युद्धसंयोजनम्‌ू--हवात्री घोड़े या रथसे युद्ध करना । 

२३ विविधासनसुद्रामिः देवतातोषणुम्‌--विभिन्‍न आसनों तथा दद्राआंक 


द्वारा देवताकों प्रसन्न करना ! 
२४9 सारध्यमू--रथ हॉकना । 
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गजाश्वादे: गरतिंशिक्ञा--हाथी घोड़ोंको चाल सिखाना | 

मस्तिकाकाब्हपाणशधातुभाण्डादिसल्क्रिया--मिद्ठी, लकड़ी, पत्थर 
ओर धातुओंके बतेन बनाना | 

चित्राद्यालेखनम्‌ू--चित्र बनाना | 

तटाकवापीप्रासादसमभूमिक्रिया--कुँश, पोखरे खोदना तथा जमीन 
बराबर करना | 

पख्यायनेकयन्त्राणां वाद्यानां कृतिः--वाद्य-यंत्र तथा पनचक्‍्की जेसी 
मशीनोंका बनाना | 

हीनमध्यादिसंयोगवर्णाे रक्ञनम्‌--रंगोंके मिन्न-मित्र मिश्रणसे चित्र 
रगना | 

जलवा य्वस्निसंयोगनिरोधे: क्रिया--जल, वायु अग्निको साथ मिलाकर 
ओर अलग-अलग रखकर कार्य करना- 

हें बाँधना | द 

नौकारथा दियानानां कृतिज्ञानमू--नौका रथ आदि सवारियोंका बनाना । 

सूत्रादिरु|ज्जुकरणवज्ञानपू--सूत और रस्सी बनानेका ज्ञान | 

अनेकतन्तुसंयोगे: पटबन्धः--सूतसे कपड़ा बुनना । 

रत्नानां वेधादिसदसज्ज्ञानम-रत्नोंकी परीक्षा, उन्हें काटना छेंदना आदि | 

स्वणांदोनान्तु याथाथ्योविज्ञानमू--सोनेके जाँचनेका ज्ञान | 

कृत्रिम॒स्वश्रत्तादिक्रियाज्ञानम्‌ू--बनावटी सोना रत्न आदि बनाना । 

स्वृणायलकझ्लारक॒ति:--सोने आदिका गहना बनाना: | 

लेपादिसत्कृति:--मुलम्मा देना, पानी चढ़ाना । 

चमणा मसादवादिक्रेयाज्ञानम--चमड़ेकों नम बनाना | 

पशुचमाडर्गनहारज्ञानम्‌ू--पशुके शरीरसे चमड़ा मांस आदिकों अलग 

कर सकना | 

दुग्धदोह्मद्धरितान्त विज्ञानमू--दूध दुहना और उससे घी निकालना | 

कञ्य्चुकादीनां सीवने विज्ञानम--चोली आदिका सीना | 

जलेबाहादिभिस्तरशम्‌--हाथकी सहायतासे तेरना | 

यूहभाण्डादेसाजेने विज्ञानमू--घर तथा घरके बतनोंकों साए*करनेमें 
निपुणुता 
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| १६३ 
वस्त्रसंमाजेनम्‌--कपड़ा साफ करना 
छुरकसम--हजामत बनाना | 
(तिल्॒मांसादस्नेहानां निष्कासने कृति:--तिल और मांस आईिसे तेल 
द निकालना | 
सीराद्याकर्षणु ज्ञानम--खेत जोतना, निराना आदि | 
वृक्षाद्यारोहणे ज्ञानमू--इचछपर चढ़ना | 
मनोजुकूलसे वायाः कृतिज्ञानपू-श्रहुकूल सेवा द्वारा दूसरोंको प्रसन्‍्न करना ! 
बलराात शादपात्राणां कातज्ञानमुं---बॉस, नरकटर आंद्से वर्तेन आंदका 
ह बना जलन ! 
काचपात्रादिकरणविज्ञानम--शीशेका बतंन बनाना | 
जलानां संसेचन संहरणम्‌--जल लाना और सींचना | . 
लोहामिसारशस्त्रास्त्रकतिज्ञानमं--घातुओंसे हथियार बनाना ! 
गज़ारंववृषभोष्ट्राणं पल्याणा[दिक्रिया--हाथी, घोड़ा, उेल, डँट 
आदिका जीन, चारजामाओंका होंदा बनाना । 
“पशशोस्संरक्षणु घारणे क्रोड़ने ज्ञानमू--वच्चोंकों पालना ओर खेज्ञाना ! 
अपराधिजनेसु युक्तताडनज्ञानम्‌ू-अपराधियोंकों ढंगसे मरम्मत 
नानादेशीयवर्णानां ससम्य्लेखने ज्ञानमु--मिग्न-मिन्‍्न देशीय 
का लखना | 
ताम्बूलरज्षा दिकृतिविज्ञानम्‌--पानके वीड़े बनानेकी विधि | 
आदानम्‌ू--कलाममज्ञता | 
आशुकारित्वम्‌ू--शीघ्र काम कर सकना | 
प्रतिदानम--कलाओंकों सिखा सकता | 
चिरेक्रिया--देर-देरते काम करना | 


७०--प्रबन्धकीश 


जो विशेष हैँ उनकी व्याख्या पीछेकी सूच्ियोंमें है। 
पठितम- 

दादहम्‌-- 

व्याकररणुस्‌-- 

छुत्द्‌.--- 


इनका अथ स्पष्ट हैं 
लिखितम्‌-- 
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